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सर्वाधिकार लेखक के वारिस के लिप सुरक्षित 


मुद्रक-- 
बेजनाथदास 
साहित्य-भूषण प्रेस, 
भोजूबीर, बनारस केंट। " 


अकिथन 


इंश्वर की कृपा तथा खर्व-काव्य-प्रेमियों को ग़ुणग्राहकता 
स्रे मुके आज यह खुश्नवसर प्राप्त हुआ है कि इस ग्रंथ की 
सातवों आवृत्ति कराने की आवश्यकता पढ़ी । इसके लिय में 
पाठकों को धन्यवाद देता हूँ । ' 
इस पुस्तक में मेंने कुछ टाश्यो- का :हेर-फेर कर दिया हे, 
क्योंकि पहिले टाइप बेढंगे तीर पर लगे हुए थे, जिससे 
पुस्तक कुछ भद्दी सी जेंवती थी। जहाँ कहीं कुछ दापेखाने 
की अशुद्धियाँ ज्ञात हुई हैं, उसे भी ठीक करा दिया है। पुस्तक 
साथ दीन” जी की संक्षिप्त जीवनी श्रीर 'मंजूघा? की आलोचना 
+ लगा दी है | जोवनो/दीन' जी के प्रिय शिष्य प० विश्वनाथ- 
॥साद मिश्र बी० प०, खाहित्य,रत्न ने लिखी है । इस पुस्तक में जो 
भ्रशुद्धियाँ ठीक की गई हैं, इन्हींके मतानुसार की गई हैं। इसफे 
प्रफ-संशोधन में भी इन्हों से हमे सहायता मिली हे | इस बार 
आवश्यकतानसार इसत्र पुस्तक में टिप्पणियां भी लगाई गई 
हैं। इस काय को भी उक्त मिश्रजी ने बड़े परिश्रम, प्रेम 
और 'नि:स्थार्थ भाव से कर दिया है। हमे मिश्रज्जी से ज्ो 
सहायता मिली हे उसके लिए हम मिश्रजी को धन्यवाद देते 
*। जो श्रशुद्धियाँ अब भी रह गई होगी, उन्हे श्रगले संस्करण 
! ठीक करा दिया जावेगा | इस पुस्तक में छपते-छगते कुछ 
।र्मों के ओकार श्र श्रमुस्वार टूट गए हैं, जिसे पाठऋगण 
वरय॑ सुधार ले । ' 


काशी, | विनीत-- 
“बपूर्शिमा, सं० १६६० बि० च॑द्रिकाप्रसाद, 


प्रैनेजर साहित्य-भूषण-कार्यालय, 
बनारस सिटी 


संपादकीय 


'मंज़ूषा! का चौथा संस्मरण प्रकाशित होने पर छालाजी ने यंह विचार 
प्रकट किया कि हम “मंजूषा? के अ्ररुंकारों का वर्गीकरण करना चाहते हैं । 
साथ ही उदाहरणों का क्रम ठीक करके इसमें उपयुक्त टिप्पणियां भी छगा देनें 
की इच्छा हैं। उस समय “मजूबा! की एक-एक प्रति इसी विचार से उन्होंने 
अपने पाँच शिष्यों को दी थी। अगले संस्करण का समय भ्रानें पर छालाजोीं 
ने वर्गोकरण की चर्चा फिर छेड़ी। उस समय मैंनें श्रपनी प्रतिं में जो संक्रेत 
छिखे थे, उन्हों के आधार पर एक सूची बनाकर उनकी सेवा में समर्पित 
की । पर शीघ्रता के कारण पुस्तक छत गईं, वर्गोकरणवाला विचार श्रगले 
संस्करण के लिये रोक रखां गया। 

हिंदी-साहित्य के दुर्भाग्य से सं० १९८७ में लालाजी का काशीवोस॑ 
ही गया? इसलिए वर्गीकरण की योजना जहाँ-की-तहाँ पड़ी रह गईं । 
इधर 'मंज़षा! का छठा संस्करण निकलने पर मुंभसे उसकी भूमिका लिखने 
का अनुरोध किया गया। उस समय मैंने श्रपने लेख में टिपपणियों के 
अभाव की चर्चा की थी । इस्त संस्करण के समय उक्त कार्य गुरुवाइनजी नें 
मेरे ही गले मढ़ दिया । जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार करके किया । 
म्ल-पुस्तक के श्ररुंकारों का वर्गॉकरण करने का मुझे क्‍या अधिकार ! 
इसलिए केवल उदाहरणों, सचनाश्रों तथा विवेचनों को क्रम से छगाकर 
कटिन शब्दों की पाद-टिप्पणियाँ दे दी गईं हैं। चित्रालेकार के पद्मों में 
'कामधेनु' की टिप्पणियाँ इसलिए नहीं दी गईं कि उनके शअ्थ में बड़ी 
खींच-तान करनी पड़ती; श्रौर उनका श्रथ न जानने से विद्यार्थियों की कोई 
हानि भी नहीं है । इसके अतिरिक्त कुछ पश्चों के पाठ ठीक न जेचने के 
कारण लालाजी द्वारा संपादित मूल-प्रंथों के आधार पर परिवर्तित कर दिए 
गए हें । 

समय-समय पर मेरी अनुपरिथति में कुछ फामों के छपने से कई्टी-कहां 
कुछ अशुद्धियाँ भी रह गई हैं। पाठक उन्‍हें सुधार ले । यदि मेरे इस प्रयत्न 
के कारण विद्यार्थियों को कुछ भी छाभ पहुँचा तो में अपने परिक्षम को 
सफक समभू गा । 
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हिदी-काठय का रसास्वादन करने के लिये अलंकारों का 
ज्ञानना बहुत ज़रूरी है। अनेक अलंकार-ग्रंथ मोजूद हैं; 
इनके होते हुए भी यह प्रंथ हमने कयी लिखा, इसका कारण 
यह है कि इस विषय के प्राय: समस्त शब्रंथ ऐसे देखे जाते हैं 
जिन्हें पढ़ाने मे शिक्षकों को संकोच-भाव घारण करना पड़ता 
है, अर्थात्‌ कोई गुरु अपने शिष्य को, काई पिता अपने पुत्र को 
या काई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नि:संकोच-भाव से 
भहीं पढ़ा सकता | युवती कन्‍्याओं को वे अ्रंथ पढ़ाते हुप 
इतना संकोच हो सकता है कि उन्हे वे ग्रंथ श्राद्योपांत पढ़ाए 
ही अही जा सकते । 
'हदी-साहित्य-सम्मेलन' ने कुछ परीक्षाएँ प्रचलित को हैं, 
' नवयुवक लड़के श्रोर नवयुवती कन्याएँ सम्मिलित 
गी हैं। हिदी-काठ्य के कुछ अच्छे ग्रंथ भी पाठथ- पुस्तकों 
£ गए हैं। परंतु अलंकार-विषय समभे बिना काव्य 
तया समभ लेना दुरूह ही है, श्रोर यह विषय शिक्षरू 
फाए बिना आ नहीं सकता । कोई गुरु! अलंका र-विषय 
* ग्रंथ शिष्य को निःसंकोच-भाव से पढ़ा नहीं सकता, 
ठिनता दूर करने के लिये हमने यह ग्रंथ लिखा है । 
चीन प्रंथां की भ्रपेक्षा इस भ्रंथ में नीचे लिखी 
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१--अलंकार की परिभाषा चुनकर श्रत्यंत स्पष्ट आ। 
सरल पद्य मे लिखी गई है । 
२--पुनः जहाँ ज़रूरत जान पड़ी है, वहाँ गद्य में उखकी 
विशद्‌ व्याख्या कर दी गई है । 
३--प्रत्येक अलंकार के कई-एक उदाहरण दिए गए हैं । 
४--उदाहरण प्राचीन काव्य से चुने गए हैं । 
७५--जहाँ.तहाँ विशद्‌ टिप्पणियाँ ओर खूचनाएँ भी दी 
गई हें । 
 ६--श्रलंकारों की बारीकियाँ और भेद गयय में समक्ाए 
गए हें । 
७-यह समस्त ग्रथ कोई व्यक्ति किसी य्यक्ति को 
निःसंकोच-भाव से पढ़ा सकता है | 
८--डदूं, फ़ारसों तथा श्रैगरेजी भाषा के अ्लंकारों के 
साथ हिंदी-अलंकारों का मिलान भी दर्शाया गया है । 
६--कई अलंकारों के विषय में प्राचीनोी से मत-भेद और 
अपनी स्वतंत्र सम्मति भी लिखी गई है। 
१०--कुछ श्रलंकारों के दाष भी लिखे गए हैं। 
मनुष्य से भूल होती है । इस ग्रंथ में भी भूल होर 
सूचित किए जाने पर अगले संस्करण में भूलो का खु 
कर दिया ज्ञायगा । 
बिनीत-- 
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'दीन'जी ओर 'मंजूषा' 
( जीवनी ) 


लाला भगवानदीन का जन्म बड़ी तपस्या के उपरांत 
हुआ था | इनकी माता ने इनके ऐस पुत्र-रत्ल की प्राप्ति के 
लिये भगवान्‌ भुवन-मास्कर का बड़ा कटार ब्रत किया था | 
अधिक अवस्था हो जाने पर भो काई संतति न होने स 
इनके पिता मुंशी कालिकाप्रसादज्ञी बड़े चितित रहा 
करते थे, पर एक साधु के आदेशानु लार उन्होंने अपनी पत्नी 
को रचिवार के दिन उपवास करन श्रोर सूर्य को अखंड 
दीप-ज्याति दिखलाने की आज्ञा दो। ज्येष्ट मास की कड़ी 
धूप में वे उद्यान्मुख सूर्य की ओर प्रज्ज्वलित घुत-दोप 
लेकर खड़ी हो जाया करतीं, ओर ज्यो-ज्यों सूयं भगवान्‌ 
झाकाश में पूर्व से पश्विम की आर बढ़ते जाते थे भी 
उनका ही श्रनुगमसन करके उनके सम्मुख दीप-ज्योति 
दिखाती रहतीं। संध्या-समय पूज़नापचार के पश्चात्‌ ये 
उसी स्थान पर रात्रि में शयन भी करतीं | दो रविवाराों तक 
तो उन्होने यह घोर ब्रत बड़ी सहिष्णुता के साथ किया, 
पर तो घरे रविवार का वे चक्कर आ जान स गिर पड़ीं । 

इस कठिन तपोव्रत का फल यह हुआ कि संबत्‌ १६२३ 
विक्रमोय की श्रावण शुक्का छठ को उन्होंने पुत्र-रत्न 
प्रसव किया । भगवान्‌ ( सूर्य > का दिया हुआ समझकर 
पुत्र का नाम “भगवान दोन” रखा गया | 

'द्वरीन!जी के पूर्वपुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ थे 
ओर उन्हे नबाबी के ज़माने मे 'बर्शी' की उपाधि मिली 
थी। वे लोग पद्दले रायबरेली में रहा करते थे, कितु सन्‌ 
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सत्तावनवाले विद्रोह के समय उन लोगों ने अपना निवास- 
स्थान छोड़ दिया और रामपुर में जा बस। वहाँ सेवचे 
फतेहपुर शहर से कोई दस कास की दूरी पर बहुवा नामक 
कस्बे के पास 'बरवट' नाम के पक्त छाटे से गाँव में बस 
गए | इसो गाँव में 'दीन'जी का जन्म हुआ था । 

'दीन!जी के पिता साधारण स्थिति के मनुष्य थे, इस 
कारण उन्होंने घर पर ही लड़के का पद्ाना आरंभ किया | 
कायरुथ हाने के कारण 'विस्मिबलाह” उदूँ और फारसी 
से ही हुआ । ग्यारह वर्ष की अवस्था में इनको स्नेहमयी 
साता का गोलोकवास हा गया। जीविका-वश इनके पिता 
बूँ रेलखंड में रहा करते थे, इसलिये थे पुत्र को भी अ्रपने 
साथ लंते गए। ये अपने फूफ़ा के यहाँ फारसी पढ़ने 
लगे, पर चार वर्ष पश्चात्‌ ये फिर घर भेज दिए गए। वहाँ 
दो वर्ष तक मदरस में पढ़त रहे ओर घर पर श्रपने दादा 
से हिंदी भी सोखते रहे। सन्नह वर्ष की अवस्था में ये 
फनेहपुर के हाई स्कूल में भरती किए गए। मिडिल पास 
करने के बाद इनका विवाह भी कर दिया गया था। 
सात वर्ष में एंट्र स पास कर लेने पर ये प्रयाग की कायस्थ- 
पाठशाला मे कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजे 
गए । इनके पिता ने इनकी देख-रेख का भार अपने घनिष्ठ 
मित्र 'पुत्त सोनार' को सोंप दिया था, ज्ञो बड़ो सावधानी 
ओर विश्वास-पान्नता के साथ 'दीन'ज़ी को शिक्षा दिलाते थे 
इनका पहला विधाह तक 'पुच्च बाप! ने ही कराया था, पिताज्ञी 
दूर रहने फे कारण शीघ्रता मे वहाँ पहुँच हो नहीं पाए । 

पुत्त बाप! ने 'दीन'ज्ञी को अपनी ग्रहस्थी का भार 
सेतालने की श्राशा दी। तदनुसार ये पढ़ते भी थे और 


( ३) 


शुहरुथी संभालने का प्रयत्न भी करते रहते थे । इसीसे एफ, कै, 
के श्रागे 'दीन'जी की पढाई न चल सकी। अंत में ये 'का यर्थ- 
पाठशाला! में श्रध्यापक हा गए। डेढ़ साल के श्रनंतर ये 
प्रयाग के ही 'गढसं-हाई-स्कूल' में फारसी की शिक्षा देने लगे । 
चित्त न लगने के कारण छुः मास पश्चात्‌ ये छुतरपुर ८ बुँदेल- 
खंड ) में 'महाराजा-हाई-स्कूल' के सकड मास्टर हाकर चले 
गए। वहाँ ज्ञाने पर इनकी स्त्री का देहांत हो गया। 
इनका दूसरा विवाह कृस्बा शादियाबाद (गाज़ोपुर ) में 
मुशोी परमेश्वर दयाल साहब की पुत्री से हुआ ओर इन्हे 
अपनी दूसरी स्त्री को साथ ही रखना पड़ा। इनकी दूसरी 
पत्ती प्रसिद्ध कवियित्री 'बुँरेला बाला! थों | 'दीन'जो ने स्वयं 
इन्हे कई ग्रंथ पढ़ाए थे जिनमें 'विहारी-सतसई' मुख्य थी । 
लालाजी फे दादा बड़े राम-न्‍भक्त और रामायण-प्रमी 
थे। वे इनसे नित्य रामायण का पाठ खुना करते थे। 
द्वीन'जी का रामायण के प्रति तती से अनुराग हो गया 
था। इन्होने रामायण के संंदरकांड की शिक्षा श्रपने पूज्य 
पिताज्ञी से ही पाई थी। वे भो परम भागवत थे। यद्यपि 
हिंदी का ल्लान इन्हे पर्याप्त हो गया था, पर अभी पूरी 
विद्वत्ता प्रस्फुटित नहीं हुई थी । इनका अनुराग कविता की 
आर लड़कपन से ही था, पर उसका परिमाजन आवश्यक 
था| छतरपुर में इन्होंने अपने परित्रों के अनुरोध से कविता 
संबंध्री दो सभाये स्थापित कीं--पहली “कवि-समाज! 
ओर दूसरी 'काव्य-लता!। साथ ही 'भारती-भवन' नामक 
एक पुस्तकालय भी स्थापित किया। ये तीनों स्थान काव्य« 
या के अडडे थे। उक्त दोनों समात्रों में नोसिखुए कवि 
कविता करके सुनाया करते थे ओर पं० गंगाधर व्यास 
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उनका संस्कार कर दिया करते थे। प्राय: सगस्या-पूर्तियाँ 
पढ़ी जाती थीं। व्यासजी से इन्होने रामायण ओर अलंकारों 
का भी अध्ययन किया था | उदू में 'दीन'जो पहले से ही कविता 
किया करते थे | अब हिंदी में भी इनकी काव्य-प्रतिभा चमक 
उठी। इन्होंने कई छी टी -मोटी काव्य-पुस्तक लिख डालीं,जिनमें से 
'क्ति-सवानी' ओर 'रापचरणाक-माला! विशेष उलेखनीय 
हैं। पहली पुस्तक पर इन्हे कलकसे की 'बड़ाबाज़ार 
लाइब्रेरी” ने एक स्वरण-पदक प्रदान किया था। 

कुछ दिनो याद छुतरपुर से भी दीन!ःजी का मन उचरट 
गेया | चस्तुतः ये एक विस्तृत साहित्य-क्षेत्र मे काय करने 
के श्रभिन्नाषी थे, अ्रतः ये काशो चले आए । यहाँ ये 'संद्रल- 
हिंदू-कालेज! में फारसी के शिक्षक हो गए ओर 'नागरी 
प्रचारिणी-सभा' में प्राद्चीम-कावयन्य'थों का संपादन भी 
करने लगे । इसी समय इन्होंने प्रसिद्ध ;वीर-काव्य 'चीर- 
पंचरत्न' के लिखने में हाथ लगाया था, जिसके लिखने का 
अनुरोध बुरेला बाला ने क्रिया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब 
नागरी-प्रचारिशी-सभा 'हिदी-शब्द-सागर”ः बनवाने लगी, 
तब ये भी उसके उपसंपादक चुने गए। बहुत-कुछ काम 
ही चुकने पर इन्होंने अपनी स्पष्ठवादिता के कारण संपादन 
से हाथ खींच लिया | इस काय स छूटते ही ये 'हिंदू-विश्व- 
विद्यालय' में हिंदी के लेकचरर हो गए, जहाँ ये अंत तक रहे । 

काशी में इन्होंने हिदो-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं 
को प्रोत्साहन देने के किये 'हिदी-साहित्यविद्यालय”ः की 
स्थापना की । कुछ दिनों के लिये ये गया भी गए थे, और वहाँ 
की प्रसिद्ध पत्रिका 'लद्॒मी' का संपादन भी किया था । श्रंत 
में ये काशी में स्थायी रूप स रहने लगे और यहीं आपका 
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'काशीवास”! भी हुआ। अंतिम दिनो में ये अपने गाँव 'बरवट! 
गए हुए थे। वहाँ से आपके बाँएँ अंग में एक 'प्रकार का 
जहरबाद (77799890]858) हो गया था। बाईस दिनो की विकट 
ब्रेदना के बाद सं० १६८७के श्रावण मास की शुक्का तृतीया को 
अपने अपने 'हिदी-साहित्य-विद्यालय' मे शरीर छोड़ा । 
लालाजी हिंदी के बड़े भारी काव्य-ममंज्ञ थे। इनकी 
प्रतिभा सवंतोमुखी थी । ये कवि, लेखक, समालोचक, 
संपादक, अध्यापक ओर व्याख्याता भी थे। इन्होंने क्रिनने 
ही ग्रंथ रचे हैं। केशवदास के दुर्बोध ग्रंथों की सरल 
टीकाएँ लिखी हैं ओर रोति-ग्रथ बनाए हैं। इनके ग्र'थों में 
से प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम ये हैं-- वी र-पंचरत्न!, 'नवीन-वी न”, 
फेशव-कोमुदी!, 'प्रिया-प्रकाश', 'विहारी-बोधिनी', तुलसीदास 
के श्रंथो की टीका, 'सूक्ति-सरोव र', 'सूर-पंचरत्न','केशव-पंचरत्न! 
अलंकार-मंजूषा!, 'व्यंगा्थ-मंजूषा' श्रादि। इनके संपादित ग्रथ 
तो बीसियो हैं ।फुटकर कविताएँ इन्होने बहुत लिखी हैं, जिनमे 
से थोड़ी-बहुत समय-समय पर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआा 
करती थीं | इधर ये “प्रित्रादश”! ओर “महाराष्ट्र देश की चीरा- 
गनाएँ! नामक दो बड़े काव्य लिख रहे थे, पर वे अब अधूरे पड़े हैं। 
लालाजी बड़े सीधे-सादे, उद्योगशील सखत्यवादो, 
निष्क पट, स्पष्टदादो, सच्चरित्र ओर स्वस्थ शरीर के पुरुष 
थे। वृद्धावस्था मे भी 'दोन'जी जो इतना अधिक साहित्यिक 
कार्य कर रहे थे, इसका मुख्य कारण इनका स्वास्थ्य था। 
अपने जीवन-भर में लंबी बीमारी इन्हे दो ही बार भोगनी 
पड़ी । एक बार इन्हे क्षयरोग हो गया था, जो बहुत दिनों 
में अच्छा हुआ ओर दूसरी बार जहरबाद हुआ, जो शरीर 
के साथ ही गया । लालाजी के कोई संतति नहीं है। काशी 
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आने पर बालाजी का शरोरांत हो जाने पर लालांजी ने उन्हीं 
की बहन से तीसरी शादी की, जिन्हे ये विधवा करके छाड़ 
गए । बालाजी से एक पुत्र हुआ था, जो दस मास बाद मर 
गया | पहली शादी जो केसवाही,जि० हमीरपुर में हुई थी,उससे 
एक लड़की भी थो,जो ब्याही ज्ञाने के कुछ दिनां बाद मर गई | 


( आलोचना ) 

शेली अथवा रीति का विवेचन करने के लिये गद्य की 
विशेष आवश्यकता हुआ करती है | संस्क्ृत-साहित्य में पहले 
सभी विषय पथ में ही रहा करते थे, इसलिये उनके निमित्त 
सूत्रो का आविष्कार किया गया। यही कारण था कि उनकी 
व्याख्या के लिये कारिका ओर वृक्ति की श्रावश्यकता पड़ी । 
यद्यपि खंस्कृत-सोहित्य में विवेबना के उपयुक्त गद्य का 
विकास नहीं हो पाया था, पर विवेचना उसमे बहुत 
विस्तार से हुई है। रीतिशाखत्र के ग्रथों में जिस तकंसिद्ध 
शेली का आश्रय लिया गया था, उसने इस विषय में बहुत 
पू्णंताला दी थी। इसके अ्रतिरिक्त संस्कृत-रीतिकारों फे 
संबंध में एक बात विशेष रूप से ओर उदलेखनीय है । 
प्रत्येक रीतिकार फेवल शास्त्रीय विवेचना मे ही लगता था, 
स्वयं काव्य-निर्माण में वह अपना हाथ नहीं डालता था। 
रीति या शेली की पद्धतियों का निरूपण चूज॑वर्ती कवियों 
या लेखको के ग्र'थों के ही श्राधार पर होता है, वे ही उसके 
लिये प्रमाण होते हैं। इसलिये रीतिकार का वर्ग उनसे 
सर्वंधा भिन्‍न रहना ही श्रेयर्कर होता है। हिंदी में उक्त 
दोनों ही बातें नहीं थीं। न तो गद्य में उनका विवेचन 
ही होता था ओर न लक्ष्य-पअंथकार पव॑ लक्षण-ग्रंथकारों के 
बरग हो अलग-अलग थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
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शीति-शासत्र का विचेचन हिंदी में भली-भाँति हुआ ही नहीं । 
केवल संस्क्रत'साहित्य के कुछ ग्रथोा का आधार लेकर 
पद्य में लक्षयी का एक छोटामोटा ढाँचा खड़ा कर दिया 
जाता था। गद्य मे कुछ न लिखने का कारण यह थाकि 
प्राचीन काल मे हिंदी के गद्य का विकास ही नहीं हुशा 
था, वह पद्य के ही योग्य था, गद्य के योग्य नहीं । इसलिये 
ज्यों ही गद्य ने कुछु विकसित रूप धारण किया, उसमे लोग 
रीति के विवेचन की प्रवृत्ति दिखलाने लगे | 

अलंकार लिखने अ्रथवा बोलने की एक चिशेष शैली है। 
इसके संबंध में भी वही बात समभनी चाहिए जां हम 
ऊपर लिख आए हें। कुछ चिद्दान्‌ आलंकारिक अथवा 
रसाभ्यासी ऐसे अवश्य दिखाई देते हैं जिन्होंने विवेचेन पर 
श्यान दिया था; जेस--श्री पति, खूरति मिश्र, कुलपति आदि, 
पर गद्य का उपयुक्त साधन न होने से वे बेचारे भी 
असफल ही रहे। भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र के बाद गद्य ने 
ऐसा रूप धारण कर लिया था कि हिंदी में भी भली-भाँति 
शार्रीय विवेचन हो सके, इसलिये अलंकार आदि के जो 
प्रथ इधर बने उनमे गद्य का भी भरपूर आश्रय लिया गया । 
सबसे पहला ग्रथ 'जसवंत-जसोभूषण' हे । इसमे सस्कृत 
की तकात्मक शेली का आधार इतना अधिक लिया गया 
है कि उसे श्रच्छा श्रलंकाराभ्यासी ही समझ सकता है, 
सब नहीं। इसके पश्चात्‌ सेठ कन्हेयालाल पोदह्दार का 
अलंकार-प्रकाश' ओर बाबू जगन्‍नाथप्रसाद 'भानु' का 
'कराव्य-प्रभाकर! प्रकाशित हुआ। 'अलंकार-प्रकाश' आचार्य 
मम्मट के 'काव्य-प्रकाश” के आधार पर बना है । यह ग्रथ 
दे तो श्रवश्य विवेचनात्मक, पर इसमें सस्क्ृत के पारि- 
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भाषिक शब्दों और जरिल शेली का ऐसा अनुकरण किया 
गया है कि यह भी दुरूह हो गया है। गद्य में रीति-शास््र 
के लिखने का जो उद्देश्य है, वह इससे भी पूरा नहीं हुआ । 
भाजु'जो ने श्रलंकारों के कई उदाहरण दिए हैं श्रोर विषय 
को सरल बनाने का उद्योग +भी किया है, पर विवेचन की 
कमी के कारण श्रोर अलंकारों का व्यापक श्रभ्यास न 
होने से इसमें भी बहुत कुछ अपूर्णता रह गई है। कहने 
का तात्पयं यह कि किसी नवसिखुए के लिये अलंकार का 
ज्ञान प्राप्त कराने में ये तीनों ही ग्रंथ बहुत-कुछ अ्रसमर्थ थे । 
यही नहीं इन ग्रथों में एक बड़ी भारी तब्रटि यह थी कि 
उदाहरण शझुंगारिक भी रखे गए थे। कहीं-कहीं तो घोर 
अंगार भी आ गया था । स्वाध्याय में तो यह बात नहीं 
खटक सकती थी, पर पाठशालाओं और विद्यालयों में पढ़ाते 
समय इस त्रुटि पर बहुत-से लोगों का ध्यान जाया करता था। 

इस बात पर सबसे प्रथम 'दीन'ज़ी की द्वष्टि गई। उन्होंने 
'वचिद्याथियों के योग्य 'अ्रल्ंकार.मंजूषा' नामक ग्रस्तुत पग्रथ 
प्रकाशित कराया। इस ग्रथ मे यो तो क्रितनी ही विशेषताएँ 
हैं, जिनका उठलेख उन्होंने स्वयं अपने “वक्तव्य, में किया है, 
कितु उनमें से दा-तीन विशेषताएँ ऐसी हैं जिन्होंने प्रन्थ 
का महस्व बहुत अ्रधिक बढ़ा दिया है। एक तो इसमें 
एक भी #ंगारी पद्य नहीं रखा गया है। दूसरे इसमे उदाहरण 
इतने अधिक दिए गए हैं कि विषय का हृदयंगम करने में 
किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रह जाती | साथ-ही-साथ उन 
उदाहरणा का लक्षणों के साथ भली-भाँति समन्वय भो 
दिखाया गया है। लालाजी ने दो मिलते-ज्ुलते अलंकारों 
की भिन्‍्नता भी भलीन्‍मॉति समभकाई है । कहने का तात्पय यद्द 
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है कि पुस्तक को सबोगीण सदर, खुबोध और समयोपयुक्त 
बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है! “दीन'ज़ो ने संस्क्रत- 
साहित्य की वादात्मक पद्धति नहीं ग्रहण की है, क्योकि ऐसा 
करने से विषय विद्यार्थियों के लिये बहुत जटिल हो जाता; पर 
यथास्थान नये-पुराने आचायों के मतो पर प्रकाश अवश्य डाला 
है। कई स्थानों पर नई खोज़ भी की गई है; जेस--स्मरण, 
दीपक आदि थे | फिर भो सस्क्ृत-शार्त्र का अच्छा श्रष्ययन 
न होने के कारण दो-एक स्थानों पर इन्होंने श्रम-वश कुछ- 
का-कुछ लिख दिया है। जेस, श्लेष के दो भेद (शब्द ओर श्रथ) 
आपने इस प्रकार किए हैं--'जहाँ कवि का मुख्य तात्पय॑ 
एक ही श्रथं से होता है ( शब्द -श्लेष ) ओर जहाँ कवि का 
तात्ययं कई अर्थों से होता है (अर्थ-एनेष) ।! श्रलंकाराभ्यासी 
जानते हैं कि बस्तुतः बात ऐसा नहीं हे। इसी प्रकार क्रम 
( यथासंख्य ) के 'भग्न-क्रम' ओर 'विपरीत-क्रम' नामक भेद हैं। 
फिर भी कहना पड़ता है कि हिंदी में विद्यार्थियों के योग्य 
ऐसी उत्तम अलंकार को पुस्तक आज तक नहीं निकली, 
यद्यपि अलंझार के ग्रंथ नित्य ही निकल रहे हैं। अलंकारों 
मे प्रवेश पाने के लिये 'मजूषा' अद्वितीय पुस्तक है । 
'अलंकार-मंजूषा! मे एक विशेषता ओर है | अलंकार! के 
उदाहरण बहुत ही साफ ओर प्रचलित रखे गए हैं । 'तुलसी!' 
का 'रामचरित-मानस”ः साहित्य-ससार और जन-समाज 
दोनों मे बहुत प्रचलित है | सभी लोगों की जिद्डा पर उसके 
अधिकांश छुदद चढ़े रहते है । 'अलंकार-मंजूषा' मे बहुत कम 
ऐस अलंकार हैं जिनमे 'रामचरित-मानस” के उदाहरण न हो । 
इसके अतिरिक्त शेष उदाहरण भी प्रचलित ग्रथौं के ही हैं । 
इसका कारण यह हे कि 'दीन'जी ने 'मंज़ूषा' का निर्माण 
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कैवल अलंकार *प्र'थी के सहारे पर ही नहीं कर दिया है। वें 
स्वय॑ उस विषय के भीतर पेठे हैं ओर उसे व्यावहारिक छ्षेत्र 
में भी लाए हैं । बहुत दिनों तक विद्यार्थियों को अलंकार 
पढ़ाने ओर उसका क्रियात्मक अभ्यास कर लेने पर इस ग्र'थ 
का प्रशयन किया गया है। 'दीन'जी बड़े अ्रच्छे श्रल॑कारा- 
भेयासो थे, उनका अलंकार-ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ाथा। वे हिंदी 
फे इस नये युग के एक आयाय॑ थे। इध्चर आए दिन अल॑कारा* 
खार्यों' की उत्पत्ति हा रही है, पर हमारा विश्वास है कि किसी 
को भी बीस-बीस, पच्ची स-पच्चोस वर्षों तक विद्याथियों को 
धअ्रह्ंकाराभ्यास कराने का ग्रवसर न मिला हागा। सबमे 
फेचल 'पुस्तक-पांडित्य! ही देखने को मिलेगां। 'दीन'जी को 
अलंकारों का इतना अनुराग था कि उन्होंने श्रपनी प्रत्येक 
टीका में पद्यों का अलंकार-निर्णय॑ भी क्रिया है । लालाजी में 
'पुस्तकपाॉडित्य” नहीं, चरन्‌ 'प्रयाग"पांडित्य/ था । यही 
कारण है कि उनकी पुस्तक अधिक व्यावहारिक है। 'भजूषा' 
का प्रचार विद्यार्थिवर्ग में बहुत अधिक है । इस पुस्तक के 
केई संस्करण हो चुके हैं, इसोसे अनुमान क्रिया जा सकता 
है कि लोग इसका कितना श्रादर ओर व्यवहार करते हैं। 


ब्रद्मनाल, काशी 


ग़ुरु-पूणिमा १६८८ वि० | विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


श्रीराम 
अलंक -मंजूपा 
( पहला पठल ) 
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सलकार 

किसी वाक्य के चणन करन का 'चमत्कारिक' ढंग 
अलंकार! कहलाता है। दूसरे शब्दों मे यो कहिए कि “जिस 
सामग्री से फिसी वाक्य मे रोचकता वा चमत्कार श्रा ज़ाय 
घह सामग्री 'अलंकार' कहलाती हे” । 

जैंस गहले पहनने से किसी व्यक्ति का शरीर कुछ अ्रधिक 
रोचक देख पड़ता है, वेस ही श्रलंकार से वाक्य की राचकता 
बढ़ जाती है | 'अलंकार' कादय का एक श्रावश्यक शँग है। 
ऐसा ता नहीं कहा जा सकता कि बिना शअ्रलकार के कविता 
बन ही नहीं सकती, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
अलंकारस कविता की मनाहरता बहुत अधिक बढ़ ज्ञाती है। 

मुख्य अ्रलंकार तीन प्रकार के हांते हैंः-- 

(१) शब्दालंकार , (२) अश्र्थालंकार और (३) डमयालंकार। 

(१ ) जहाँ शब्दों मे चमत्कार पाया जाय, वहां शब्दा- 
लंकार कहा जाता है। इसका तात्पयं यह है कि यदि उन 
शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके प्र्यायवाच्री शब्द 
रख दिए जायें, तो वह चमत्कार न रहेगा १ 

(२) जहां अ्रथ में चमत्कार पाया जाय, वहां 'अर्था' 
लंकार! माना जाता है। इसका तात्पय यह कि वह चऋमत्कार 
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निकालकर यदि उस वाक्य का केवल तात्पय कहा जाय तो 
वह वाक्य बिल्कुल सादा ओर अ्ररोचक्र हो जायगा। जेसे 
कहना यह है कि “असमुक व्यक्ति बड़ा विद्वान है”, तो इस 
वाक्य को सीधे यो न कहकर कि “अमुक व्पक्ति बड़ा विद्वान्‌ 
है,” यो कह कि ( क ) अमुक व्यक्ति दूसरा वृहर्पति है, (लव) 
अमुक वर्याक्त की चविद्धत्ता से लज्जित होकर वृहस्पति पो ले 
ही गए हैं, (ग ) अम्तुक व्यक्ति वृहरुपति के समान है, ( घ ) 
अमुक व्यक्ति की बिद्वत्ता से हारकर बृहस्पति दिन मे अपना 
मुंद नहीं दिखलाते, ( ऊ ) अपुक व्यक्ति मनुष्य नहीं वृहसुपति 
है इत्यादि; ता इस प्रकार के कथनों में कुछ विशेष चमत्कार 
थे जाता है। इसी चमत्कार का शअ्र्थालंकार कहते हैं | यह 
अलंकार अर्थ पर निर्भर रहता है, इसलिये इसके शब्द पयाय- 
चाची शब्दों से बदल दिए जा सकते हैं । 

(३ ) ऊपर कहे हुए अलंका रो मे स किसी प्रकार के एक 
से अधिक अलंकारो के सम्मेलन का 'उभयालंकार' कहते हैं, 
परन्तु उसमे नियम यह है कि जिस अल कार की मुख्यता 
सम्रफी जायगी वही अलकार मान लिया जायगा। 


शब्दालंकार 
नीचे लिखे हुए मुख्य १० शब्दालकार सबंमान्य हैंः-- 

- (१) अनुप्रास (२) चित्र (३) पुनरुक्तिःप्रकाश (७ ) 
पुनरुक्तिवदाभास (५) प्रहेलिका (६) भाषा-समक ( ७) 
यमक (८ ) वक्राक्ति (६ ) वीप्सा और ( १० ) श्लेष । 

( १ ) अनुप्रास 
दो०-ब्यजन सम बरू स्वर असम, अनुप्रासइलक्र । 
छेक, बृत्ति, शुति, लाट अरु, अंत्य पाँच बिस्तार ॥ 


अनुप्रास ३ 


विवरण--जहां व्यज़नों की समानता हो,चाहे उनके स्व॒र 
मिले वा न मिले, उसे अनुप्रास-अलंकार! कहते हैं। इसके ५ 
भेद हैं-(१) छेक (२) वृत्ति (३) थ्र॒ति (४) लाट (०) अंत्य । 
सूचना--फ्रसी, अरथा, तथा उर्दू में अनुप्रास और यमक-श्रलंकारों 
को “तजनीस” कहते हैं। हिंदी की तरह इन भाषाओं में भी इन 
अलंकारों के अनेक भेद हैं । 
(१) छेकानुप्रास 
दोौ०-बन अनेक कि. एक की, आजृति एके बार। 
सो छेकानुप्रास है, आदि अंत निरधार ॥ 
विचरण--जहां एक अक्षर की वाश्ननेक अक्षरों की आवृत्ति 
केवल एक बार हा, चाहे वह आदि में हा चाहे अंत में । जेसे- 
१--दोहा-राधा ;के बर-बेन खुनि, चीनी चकित सुभाय। 
दाख' दुखो मिसरी मरी, खुधा रही सकुचाय ॥ 
यहां 'बर' ओर "बैन! में 'ब' की, 'चीनी” और “चकित” 
में “व! की, 'दाख' ओर “दुखी! में 'दः को, 'मिसरी' और 
प्लुरी' मे 'म!' की, तथा 'खुधा! ओर 'सकुचाय” में 'स' का 
आवृत्ति शब्दों के अद्दि में हुई है। 
२--दोहा-ज्ञन-रंजन भंजन-दनुज़,' मलज-रूप सुर भूप । 
विश्वबद्र-इव * घत-उद्र*, जाबत सावत सूप ॥ 
इस उदाहरण के 'रंज़न! श्रोर 'मंजन' मे 'दनुजञ' ओर 'मनुज! 
में, 'बद्र' ओर 'उदर' में, 'जोबत'*' और 'सावत' में अंत के 
दो-दो अ्रक्षरों की ग्रावृत्ति एक बार है। 'रूप' ओर 'भूप' में 
अंत में एक अक्षर की आवृत्ति है। विश्व” श्रोर 'बदर' में 
'सोबत' और 'सूप' भे आदि में एक २ अक्षर की श्रावृत्ति है। 


१ मुनक्का। २ राक्षस ३ बर के समान | ४ प्रेट । ५ देखता है । 
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प-कवित्त-बांचे द्वार का करी',चतुर चित्त काक* री, 

सो उम्मिर वृथा करो न राम की कथा करी | 

पाप को पिनाक? री, न जाने नाक नाकरी,एं 
सुदारिल' की नाकरी", निरन्तर ही ना करी ॥ 

ऐसी सूमता करी, न काऊ समता करी, 
सु 'बेनो' कविता करी, प्रकास ताखु ताकरी९ | 

देव-अरचा* करी न ज्ञानत्चरचा करो,१९ 
न दीन पे दथा करी न बाप की गया करी ॥ 
विवरण--इससे 'का करी” ओर 'काक री! में तीन अधक्षरों 
की आवृत्ति, घथा' ओर 'कथा' में 'थ' की आवृत्ति, 'सूमता' 
ओर “समता! में तीन अक्षरों की श्रावृत्ति, 'अरचा” ओर “चरचा? 
में दो की आव्१त्त, 'दया' शरीर “गया! में एक अक्षर की 
झावृत्ति श्रत में हैं । 'चतुर! और वित्त? में 'च! 'त' की श्रावृत्ति 
श्रादि में है । 'दीन ओर 'दया' में 'द! की श्रावृत्ति आदि में है। 


(२) वृत्यनुप्रास 


दो०-बन अनेक कि एक की, जहेँ सरि केयो बार । 


सो है बृत्यनप्रास जो, पर प्रत्ति-अनसार ॥ 

विवरण--छेकऊासु पास की तरह आदि वा अन्त मे एक वर्ण 

की वा अनेक वर्णों की समता तृत्तियों के श्रजुकूल कई बार 

पड़े, उसे वृत्यलु प्रास कहेंगे । 

सूचना--इस अलंकार को समझने के लिये पहले यह समभ लेना 

चाहिए कि हिंदी कविता में वृत्तियाँ तीन हैं--( १) उपनागरिका । 

१ हाथी । २ कोवे के समान । ३ पुराना धनुष । ४ हण्ज़त । ५ स्व । 

६ एक पक्षी जो श्रपने बंगुल में लकड़ी लिए रहता है। ७ छकड़ी | 
& तौको, देखो | ९ पृजा | १० गया में पितृ भ्राक्न करता । 


अनुप्रास प्‌ 

(१२) परुषा श्रोर (३ ) कोमला । इन्हीं तीनों के श्रन्य नाम क्रम से 
वैदर्भी, गोड़ी ओर पांचाली भी हैं । 

( १) माधुयंगुणसूचक वर्ण अ्र्थात्‌ टवर्ग को छोड़कर 
शेष मधुर वर्ण ओर सानुनासिक वर्ण जिस कषिता में हो उसे 
“उपनागरिका,वृत्ति! कहते हैं । 

(२ ) टवर्ग, द्वित्त वर्णरेफ ओर श, ष इत्यादि वर्ण और 
लंबे समास तथा संयुक्त वर्ण जिसमें श्रधिक हो उसे 'परुषा- 
वृत्ति! कहते हैं । 

( ३) य, र, ल, द, स, ह ओर छोटे समास वा समास 
रहित शब्द जिसमे अ्रधिक हो उसे 'कोमला-वृत्ति! कहते हैं । 

शंगार, करुणा ओर हास्य-रस की कविता उपनागरिका 
में, रोद, वीर ओर भसयान्रक-रस की कविता परुषा में श्र 
शांत, अदभुत ओर वीभत्स-रस की कविता कोम्नला-वृत्ति में 
अच्छी लगती है । 

( उपनागरिका-वृत्ति के अम्लुकूल ) 


१--धमं घुरीन* घीर नय-नागर ९ । सत्य सनेह सीलखुख सागर । 
बिरति' बिबेक बिनय बिज्ञाना ( बोध जथारथ ” बेद पुराना॥ 
२--पद्‌ू-रघुनंद आनेद-कंद कोसल' चंद दसरथ-नंदनं । 
३--कवित्त--भनत 'म्ुणार' देस-देसन मे कीति गाई, 
पेसी चपलाई कहो छाई है कचन मे। 
नट में न नारि में न नय' में न नेनन में 
मग में ल मारुत मे मीन में न मन में ॥ 
१ धर्म की घुरा धारण करनेवाले, धर्मिष्ठ । २ नीति-निपुण । ३ वेहग्य । 
४ यथार्थ, ढीक । ५ श्रयोध्णा का राज्य । ६ नीति। 
ब्‌ 
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४--पद--सोइ ज़ानकी-पति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई । 
७--क०--देव-बंदिनी फे निम्ति*-बंस-चंदिनी के ज्ुग, 
नीके पद्‌-कंज़, मिथिलेस-नंदनी के हैं । 
६--दो०--लोपे ' कोपे इंद्र लॉ, रोपे प्रलय-अकाल । 
गिरिधारी राखे सबे, गो गापी गोपाल ॥ 
( परुषा-वृत्ति के अनुकूल ) 
१--दीो०--बक्र १ बक्र १करि पुच्छ करि, रुष्ट-#क्ष ' कपि-गुउ्छ" । 
सुभट-ठट्ट 'घन-घट्ट " सम, मदंहि रच्छुन*तुच्छ ॥ 
२३--क०--बारि' ' टारि डारों कुंभकनहि बिदारि डारों, 
मारों मेघनाद श्राज़ु यों बल-अनंत"''हों। 
कहे 'पदमाकर! त्रिकूटह'' को ढाहि डारों, 
डारत करेई जातुधानन' १ को अंत हों ॥ 
अ्रच्छुहि ' *निरच्छ" "कपि रुच्छ' *हो उचारों इमि, 
तोम तिच्छ तुच्छुन ' *को कछुबे न गंत ' 5 हों ॥ 
जारि डारों लंकहि उज़ारि डारों उपबन, 
फारि डारों रावने तो में हनुमंत हों ॥ 
३--छ०--मुंड कटत कहूँ रुड नटत**कहुँ संड पटत घन*९ । 
गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हँसतसुख-बृद्धि रसत* ' मन ॥ 


१ जनक के पूर्वपुरुष। २ प्रजा के लुप्त होने पर। ३ वकक्‍त्र, मुख । 
७टेढ़ा। ५क्र्दभालु। ६ समूह । ७ कुड। 4 बादलों की घटा। ९- 
राक्षस | १० जल । ११ शअ्रत्यंत बलवाला । १२ लंका के तीन ऊंचे गिरि- 
शिखर (€ सुबेला, लंका, निकुंभिका )। १३ निशाचर । १४ श्रक्षयकु- 
मार। १५ निःसद्दाय । १६ रुष्ट । १७ तीक्ष्ण श्रोर तुच्छों का समूह । १८ 
यिनता हूँ । १९ नाचते दें । २० बहुत से । २१ फ़ेछती हे, सरसती हे 


श्रनुप्रास ७ 


भूत फिरत करि बूत'भिरत सुर-दूत घिरत'तह। 
चंडि नचत गन मड़ि रचतश्धुनि-डंडि'मचत जहाँ॥ 
इमि ठानि घोर घमसान श्रति, 'भूषन” तेज़ कियो अटल । 
सिवराज़ साहि-सुब खग्ग-बल, *दलि अडोल बहलाल-दल९।॥ 
४-छ०-क्र द्ध फिरत श्रति जुद्ध ज़ुरत नहिं रुद्ध* मुरत भट । 
खग्ग बजत श्ररि बग्ग "तज़त सिर पग्ग६सज़त चअट |। 
ढुक्कि' "फिरत मद भुक्कि' '* भिरत करि कुक्कि' * गिरत गनि। 
रंग-रकत**१ हर-संग छुकत चत्रग थकत भनि॥ 
इम्ि करि संगर ' १आति ही बिषम, 'भूपन'खुज्ञस किया अ्रवल। 
सिवराज साहि-छुब खग्ग-बल, दुलि अडाल बहलाल-दल ॥ 
९५-तो०--खग काक कंऋ*भसगाल। कटकटहि कठिन कराल ॥ 
( फोमला-वृत्ति के अनुकूल-) 
१--चो०--सत्य-सनेह सोल-सुख-सागर । 
२-दो०--स्यामल-गोर किसोर बर,* सु दर सुखमा-ऐन*९। 
३--क०--ख्याल ही की खोल ' * में श्रखल १९ रूयाल खेलि-खे लि, 
गाफिल हू भूलो दुख-दोष की खुस्याली तें। 
लाख-लाख भाँति श्रभिलाष लखे लाख अरु, 
अलख * " लख्यों न रूखी लालन * * की लाली ते ॥ 
हरि-हर “देव” प्रभु सो न पल पाली प्रीति, 
>> नल लक तिलक मत की कलर मत मलिक जल लीन जप हल 
3 बल, ज़ोर। २ घिरते हैं, जुटते हैं। ३ गणों से युक्त होकर । ४ दूंद्ू 
युद्ध। ५ खब्ड के जोर से । ६ सेना । ७ लड़ने में लगे हुए। ८ घोड़े की 
डोर ( बाग )4९ पगड़ी। १० छिर्र | ११ मद्म्स्त होक[। १२ कूझ, 
शब्द । १३ रक्ू,सून | १४ युद्ध। १५ गृद्ध। १६ श्रेष्ठ । १७ शोभा के घर । 
१८ चोगा। १९ संपण। २० ब्रह्म । २१ रत्न। 
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देदे फकरताली न रिफ्वायो बनमाली'तें । 
भूठी भिलमिल 'की फलक ही में भूलो जल- 
मल की पखाल' खल खाली *खाल * पाली लें ॥ 
४--क०--बावन स रावन से रामजू सो खेलि-खेलि, 
खलनि की खालनि खिलोना ज्यों खिलाइगे। 
काटे काल-ब्याल ऐसे, बली बलभद्र-ऐसे, 
बलि-ऐसे बालि-से बबूला'-से बिलाइगे॥ 
इन उदाहरणो मे र, ख और लकी अमेक श्रावृत्तियाँ हैं । 
+ ७ए-- दो०*जप-माला छापा-तिलक, सरें न* पकौ काम । 
मत कांचे नाँचे वृथा, साँचे राँचे: राम ॥ 
खूचना--छेक ओर वृत्ति-अनुप्रासों को श्रगरेज़ी में 'श्रलिटरेशन) 
( 4 )]।६९)'७४0॥ ) कहते हैं । नीचे लिखा हुआ उदाहरण शेक्सपियर नै 
राड ऊलजी को रक्ष्य करके बहुत श्रच्छा लिखा है-- 
96४०४ एए 97067, 09 05॥0%9 79760, 
म्र०एछ ॥8॥ मा ॥80708$ ॥005 8 ॥98प8॥(9 0444 


(३ ) शुत्यनुप्रास 
जहाँ तालु-कंठादि की, ब्यंजन-समता होथ। 
सोई श्र॒त्यनुप्रास है, कहत रुघर कबि-लोय ॥ 
विवरण-जहाँ तालु, कंठ श्रादि स्थानों से उच्चरित 





१ श्रीकृष्ण | २ चमक । ३ मशक । ४ के । ५ चमड़ा | ६ बुलबुदा 
७। नहीं होता । ८ अनुरक्त होता है । ९५ कसाई से उत्पन्न श्रोर पुरोहित के 
पाले हुए श्रीमान्‌ अपना क्रोध से भरा दिमाग़ इतना ऊँचा कैसे किए 
हुए हैं । 


अनुप्रास ह 


होनेवाले व्यंजनों की श्रथात्‌ एक स्थान से उदच्चरित 
होनेचाले चर्णों की समता हो, उसे श्र त्यजुप्रास कहते हैं। 
स्मरण रहना चाहिए कि--- 


(१) श्र, आ, क, ख, ग, घ, क, ह ओर विसग (: ) 
का उच्चारण कंठ से होता हे । 


(२) इ, ई, य, छू, ज, क, ज ओर श का उच्चारण ताल 
से होता हे । हर 

(३ ) ऋ, ऋटद, 2, ठ, ड, ढ, ण, ष का मृद्धों से होता है। 

(७ ) लू, त, थ, द, धघ, न,ल ओर स का दांतो स होता है । 

(५ ) उ, ऊ, प. फ, ब, भ, म का उच्चारण ञ्रोठो से होता है । 

(६ ) ए, ऐ का उच्चारण कंठ और तालु ख होता है । 

(७) ओ ओर श्रो का उच्चारण कठ और आठ से । 

(८) व का दाँत श्र औठ से । 

( ६ ) पंचम वर्ण और अ्रनुस्वार का नासिका से ! 

सूचना--इस विचार से जब कविता में ऐसे शब्द रखे जाते हैं जो 
एकस्थानीय उच्चारशवाले अक्षरों से बने हों, तोउस कविता में एक प्रकार 
की धारा-प्रवाहिनी शक्ति श्रोर मधुरता त्रा जाती है ओर उसका सुनना 
कार्नो को प्रिय छगता है। इसके विरुद्ध टवर्गवाले शब्द कानों में 
खटकते हैं । 

'तुलसिदास”' सीदत' निसि-दिन देखत तुम्हारि निद्धराई। 

इसमें अधिकतर दंत्य अ्रक्षर आए हैं इससे यह पद बहुत 
मीठा जान पड़ता है । और-- 

पर कया न विषयोत्कृष्टता ' करती विचारोत्छू््टता * ? 





.डुःख पाता है । २ विषय की उत्तमता । ३ विचार की उत्तमता। 
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इस्स रचना में शब्दों का संगठन वैसा नहीं है, इसलिये कानों 
को कटु जान पड़ता हैे। इसी तरह ओर भी समझ लो | 
'तुलसी? श्रोर 'पद्माकर! कौ कविता में यह गुण अधिक हे। 


(४ ) लाटानुप्रास 


दो०--सब्द अथ एके रहे, अन्वय करतहिं मेद्‌। 
सो लाटानुप्रास है, भाषत सुकबि असख्ेद ॥ 
विवरण--( पहले कहे हुए अनुप्रास अक्षरों के अन्नुप्रास हैं, 

पर लाटानुप्रास शब्द का अजुप्रास हे )। शब्द और उसका 
श्र वही रहे, केवल श्रन्वय करने से अथ में भेद हो ज्ञाय, 
उसे “लाटानुप्रासः कहते हैँ। यह शन्नुप्रास 'लाट”'देशवाले 
कवियों का निकाला हुआ है । इसोसे इसका यह नाम पड़ा है । 


उदाहरण-- 
१--दो०--ती रथ-म्रत-साधन कहा, जो निसदिन हरि-गान। 
तीरथ-ब्नत-साधन कहा, बिन निसदिन हरि-गान ॥ 


यहाँ शब्द ओर अर्थ दोनों की ग्रावत्ति हे केवल तात्पय में 
भेद है; अर्थात्‌ जो मनुष्य रात-दिन हरि-यश-गान करता रहे 
तो उसके लिये तीथं, व्रत ओर साधन आवश्यक नहीं हैं । 
जिस तीथं, त्रत ओर साधन में रात-दिन हरि-यश-गान का 
विधान न हो वह तीथ॑ं, प्रत ओर साधन व्यथं है । 
२४--दो ०--राम हृदय जाके बसें, बिपति खुमंगल ताहि। 
राम हृदय जाके नहीं, बिपति सुमंगल ताहि ॥ 
जिसके हृदय में राम बसते हैं, उसके लिये विपत्ति भी 
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१ गुजरात में भडोंच ओर भ्रहमदाबाद नगर जहाँ हैं वहीं यह देश था। 


शनुप्रास श्र 


सुमंगल हो जातो है ओर जिसके हृदय में राम नहों हैं उसके 

लिये सुमंगल भी विपत्ति ही है । 

३--दो०--ओऔर रन के जाँचे "कहा, नहिं जाँदचयों सिवराज । 
ओ्औौऔरन के जाँचे कहा, जो जाँचयो सिवराज़् ॥ 

४-दो०--मुधा * तीर्थ को भ्रमन है, रहें हरी चित जासु | 
मुधा तीथ को श्रमन हे, रहें न हरिचित जाखु ॥ 


कभी-कभी कोई एक शब्द अन्य शब्दों के साथ समास 
हारा मिल जाता है; जैसे -- 
५--क०--तुरमती भ्तहखाने गीदर गसुलखाने,” 
सूकर सिलहखाने* कूकत करीस'हैं ॥ 
हिरन हरमखाने स्याही हैं सुतुरखाने,* 
पाढ़े* पीलखाने श्री करंजवाने* कोस हैं ॥ | 
'भूषन! सिवाजी गाज़ो"९खर्ग सो खपाए खल, 
खाने-खाने खलन के खेरे'९भएण खीस' 'हें। 
खड़गी१* खज़ाने खरगोस खिलवतस्वाने,' ९ 
खीसें खाले' *खसखाने खाँखघत खबीस*१५ 
इस कवित्त में भूषण” ने सब प्रकार के अनुप्रास एकत्र 
दिखलाए हैं । तहखाने, गुसुलखाने, सिलहखाने, हरमखाने, 
छुतुरखाने, पीलखाने, करंजखाने, खिलवतखाने, खसखाने 





१ याचना करने से, माँगने से। २ «्य्थ । ३ तुझीं तुरमता, बाज की 
तरह एक शिकारी चिड़िया। ४ स्नान करने का घर । ५ हथियार रखने का 
स्थान । ६ श्रेष्ठ द्वाथियों की तरह कूँ कूँ करते है । ७ ऊँटों के रहने का 
ब्राढ़ा। < एक प्रकार का हरिण। ९ मुर्गों के रहने की जग६। १० धर्म युद्ध 
में छड़नेवाऊा | ११ छोदा गाँव । १२ नव हो गए। १३ गेंडा । 
१४ एकांत स्थान । १५ दाँत निकाले । १६ दुद्द जीव । 
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इत्यादि शब्दों में 'खाने! शब्द का अर्थ सब जगह पक हो है, 
पर॑तु भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के साथ समास होने से उन शब्दों 
के अर्थ भिसन-भिन्‍न हो जाने से लाटानुप्रास हे । 
तुरमतोी तहखाने, गीदर गुसुलखाने, सूकर सिलहखाने, 
हिरन हरमखाने, स्थाही हैं सुतुरखाने, पाढ़े पीलखाने, करंज 
खाने कोस हैं, खरगोस खिलवतखाने इत्यादि शब्दों में 
छेकानुप्रास है । 
श्रेतिम दोनों चरणों में 'ख” की श्रावृसि श्रनेक बार होने 
से वृक्ष्यनुप्रास । 
(५ ) अंत्यानप्रास 
दो०-ब्यंजन स्वरयुत एक-से, जो तुकांत में होंहि । 
सो अंत्यानुप्रास है, अरू तुकांतह ओहि ।। 
विवरण--प्रत्येक छुंद मे चार चरण होते हैं । चारा चरण 
के अंत्याक्षर 'तुकांतः कहलाते हैं। इसी तुकांत को अंत्या- 
नुपास कहते हैं। भाषा-काव्य में तुकांत बहुत अच्छा लगता 
है। इसी को फारसी तथा उदूं में 'काकिया? कहते है। भाषा 
काव्य में छः प्रकार के तुरंत हो सकते हैं-- 


( १) सवात्य-जैसे किसी सवैया वा कवित्त ( मनहरण ) 
के चारो तुकांत एक-से होते हैं । 
(२ ) समांत्य-विषमांत्य-अर्थात्‌ पहले और तीसरे चरण का 
और दूसरे और चोथे चरण का तुकांत एक हो; जैसे-- 
(क ) जेहि सुमिरत सिधि होय, गन.नायक करि-बर-बदन ' | 
करहु अनुप्रह सोय, बुद्धिःरासि सुभ-गुन-सदन॥ 
१ श्रेष्ठ हाथी के से मुखवाले। 
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(ख ) मूक होहि बाचालु,' पंगु चढ़े गिरिवर गहनर। 
जासु कफ़पा सु देयालु, द्रवहु सकल कलि-मल-दहन ९ ॥ 

(गे) कुंद-इंदु सम* देह, उमा-रसन* करूनाबअ्यन' | 
जाहि दीन पर मेह, करहु क्रपा मर्दननमथन+ ॥ 

(३ ) समांत्य--जिसमे केवल दूसरे ओर चोथे चरण का 
तुकांत समान हो, जेस दोहे का हाता है । 

(क ) एक छुत्र एक मुकुट मनि. सब बनंन पर जो3५ | 
तुलसी रघुबर-नाम फे, बरन* विराज्ञत दोउ॥ 

(ख ) या अन्ञुरागी चित्त की, गति सप्लुकै नहि कोय। 
ज्यों ज्यों भीजे१" स्थाम-रँग"  त्यौं-त्यो उज्चल होय ॥ 

(४ ) विषमांत्य--जिसमें पहले चरण ओर तीसर चरण 
का तुझांत एंक-सा हो; जै से -- 

( के ) सो०--खुनि केवट के बेन, प्रेम-लपेटे अठपटे। 

बिहँसे करुना-ऐन, चिते जानकी-लक्खन-तन* १ ॥ 

(ख ) धरनि धरह मन-घोर, कह बिरंज्ि'१हरि-पद खुमिरि। 
जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि' ९ दारून बिपति ॥ 

(५ ) सम-विषमांत्य--ज़िसमे पहले ओर दूसरे का ओर 
तीसरे ओर चौथे चरणा का तुकांत एक-सा हो, जेस--- 


( के ) चोपाई-- 


गुनहु'* लखन कर हम पर रोष । कतडे सुधाइहु ते बड़ दोषू। 
टेढ जानि संका सब काह, बक्र चंद्रमह ग्रसे न राहू ॥ 


१ बहुत बोलनेवाला। २ दुगम। ई पाप का सरू जलानेवाले। ४ 
कुंद पुष्प ओर चंद्रमा के समान ( गौर वर्ण )। ५ पाव॑ंती के पति। 
६ दया के घप। ७ कामदेव को नष्ट करनेवाले | ८ देखो । ९ अक्षर । 
१० भोगे, अनुरक्त हो । ११ काला रंग, श्रीकृष्ण का स्वरूप । १२ शोर । 
१३ अह्मा । १४ काटते हैं, नष्ट करते हैं। १५ मानते हैं, समझते हैं । 
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(ख ) हरिगीतिका छंद-« 

वचद-कमल घोइ चढ़ाइ नाव, न नाथ उतराई चहाँ । 

मोहि राम राउरि झ्राम, 'दसरथ-सपथ सब साँची कहाँ ॥ 

बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगि न पाँव पखारिहों । 

तब लगि न तुलसीदास” माथ, कृपालु पार उतारिहों ॥ 

(६) भिन्‍नांत्य--मिस्न-तुकांत वा बेतुक्की जिसमे चारो 

खरणो में भिन्‍न-भिन्‍न तुकांत हो । इसे श्रेंगरेज़ी में ब्लेक-वर्स' 

( 887 २००४० ) कहते हैं । हिंदी के प्राचीन कवियों ने 

पेसी कविता नहीं लिखी, हाल में कुछ लोग लिखने लगे हैं, जेसे--- 

पं० अयोध्यासिह उपाध्याय ने अपने 'प्रियप्रवास” में लिखी हे । 

सूचना--भिन्‍न-तुकांत कविता के लिये कुछ वर्शिक छंद ही उपयुक्त 

जान पड़ते हैं, जैसे-शादूंलविक्रीड़ित, बंशस्थ, द तविलूम्बित, इंद्रवज्ञा, 

भ्रुजगप्रयात, वसंततिलका इत्यादि। माश्रिक छंदों में भिन्‍न-तुकांत 
कदापि भ्रच्छा नहीं लगता। 


(२) चित्र 


दो०-चित्र बरन-विन्यास है, कमलादिक आकार । 

ग़ोरखधधा-सस्त निरस, त्यागत सुकबि बिचार ॥ 

विघधरण-- छुद-रचना में ऐेसे वर्ण लाना जिनके द्वारा 
विशेष.विशेष विन्यास से विशेष चित्न बन जाएँ । 

( १ )चित्रकादय--इसमें *अ्रलंकारत्व' नही है केवल कवि की 
खतुराई ओर परिक्षम का परिचय मिलता है। इस काब्य* 
द्वारा कमल, छंत्र, चक्र, चँवर, खड़, तखत, द्‌ड, रथ, ध्वजा, 
हाथी, घोड़ा, मनुष्य, हंस, दपंण, वृक्ष इत्यादि के चित्र बन 
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१आपकी शापभ्र 


चित्र 


सकते हें | विस्तार-सय से सबके उदाहरण न देकर केवल कुछ 
दी देत हें । 
कमल-बंध--( दोहा 7 
शाम-राम -रम छेम-छुम, सम दम जम श्रम-धाम । 
दाम काम ऋम-प्रेम बम, ज़म-जम दम श्रम-बाम ॥ # 





चित्र्संख्या--१+.. 
इस दोहे के प्रत्येक दल में दस शब्द हैं श्रोर प्रत्येक शब्द 
का दूसरा अक्षर 'म' हे, इसलिये चामर, चक्र, दृपंण इत्यादि 
कई एक श्रन्य चित्र भी बन सकते हैं । 


& राम-राम रटना क्षेम करने में समर्थ है, सम, दम और यम 
नियम ) तो श्रम के घर हैं। धन कमाना और कम से प्रेम करना ब्यर्थ 

। यम तो यम ( काल ) है और दम तो ( भूठा ) अम भर टेढ़ा हे। 
+ 'कमल-बंध! में प्रत्येल दल के छोर में एक एक श्रक्षर रखा जाता हे. 
झौर कोश ( मध्य ) में भी एक अक्षर रहता है। प्रत्येक झक्षर कोश को 
के भ्रक्षर के साथ मिक्काकर क्रस से पढ़ते हैं ( देखो चित्र )। --संपादक ॥ 


१६ अलंकार-मं जुषा 


चामर-बंध-( दोहा 3) 
मैन-बान हन बैन भन, ध्यान-लीन मन कीन ! 
चेन हे न दिन-सेन तन, छिन-छिन उन बिन छीन ॥# 





चित्र-सं रूया--२ 
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७ ( उस विश्विणी को ) नयन रूपी बाणों ने हनन किया 
है, वह ( अंडर्बड ) बातें बका फरती है। उसने मन को ( नायक के ) 
ध्यान प्रें लोन कर दिया है। उसके शरीर को रातोदिन चैन नहीं मिलता। 
डसके बिना यह क्षण-क्षण क्षीण हो रही हे । 

ग चामर-बंध दुंड॒ के नीचे से झारंभ होता है। नोक के श्रक्षर को 











चित्र १७ 


ऊपर लिखे हुए दोहे की भाँति इस दोहे से भी कमल का 
चित्र बन सकता है | इन्हीं दोनों दोहों से दपंण, चक्र, मुध्ठिका, 
हार, हलकुंडी, चामर, चोकी, कपाट इत्यादि बहुत से चित्र 
बन सकते हैं । 


इस दोदे मे भी कमल-बंध की-सी रचना है| प्रत्येक दल 
में दस शब्द हैं ओर प्रत्यक शब्द का दूसरा श्रक्षर एक ही 'न! 
है । इसस भी कमल-ब थ बन सकता है ( चामरज॑चनश्र देखो )। 


सूचना--कमल बंध श्रोर दर्पण-बंध को फारसी तथा उर्दू में (सनश्नत 
मुदौवर' कहते हैं । 


( धजुष-बंध--दोहा ) 


वरम-धर्म हरि हेरहीं, 'केसव' सुने पुरान । 
मन-मन जाने नार हो , जिय जसु गुनत न श्रान ॥ # 


मुश्ि के श्राधार के मध्य में स्थित अ्रक्षर से मिलाकर पढ़िए । फिर बाई 
शोर के श्रक्षर को मध्य के अक्षर से मिलाइए और तत्पश्चात्‌ दाहिनी 
श्रोर के भ्रक्षर को उपये मिलाकर पढ़िए। इसके अनंतर क्रम से दंड के 
अक्षरों को ऊपर की ओर पढ़ते जाइए । शीष स्थान में पहुँचकर बालों 
के छोर में स्थित अक्षरों को शोीष में स्थित श्रक्षर से मिक्ाकर बाई श्रोर से 
क्रमपृठक पढ़िए । । 


& परमधर्म-स्वरूप सगवान को खोजे ओर पुराणों को सुने । मन-ही- 
मन दो नारियों ( स्री ओर माया ) को जान ले भर हृदय से श्रन्य के 
यश का गान न करे | 





| चित्र-संख्या--३ # 
. इस चित्र में बाण दो जगह धनुष से मिलता हुआ 
गया है | कटनेवाले स्थानों के शअ्रक्षरों को दो बार पढ़ो ।.. 
इसी चित्रालंकार के अ्ंतगंत प्राचीन कवियों ने अनेक 
भेद माने हैं , जिनमें मुख्य-मुख्य ये हैं । 
(१) निरोष्ट-जिसके पढ़ने में परस्पर श्रोठ न छू जायें; जैसे-- 


(कवित्त ) लोक-लीक' नाकी लाज़ लीलत हैं 'नेदलाल, 
लॉचन ललित लॉक-लीला के निकेत ' हैं। 


९ पहले बाण की फोंक के श्रक्षर को प्रत्यंचा के बीचोबीच स्थित 
अक्षर से मिलाहए ओर प्रत्यंचा में दाहिनी से होकर वक़ाकार दंड के 
झक्षरों को बाई ओर की कोटि तक पढ़ जाइए । फिर त्रत्यंचा में आकर 
मध्य में स्थित श्रक्षर से बाण में ऊपर की ओर बढ़िए शोर श्रनी तक पढ़ते 
चले जाहए । 

१ लोक-मर्यादा । * छज्ता छुड़ा देते हैं । २ घर । 


खिन्र १६ 


सॉहनि को सोच ना संकोच लोकालोकनि' को, 
देत सुख, ताको सखी दूनो दुखादेत हैं ॥ 
केलोदास' कान्हर 'कनेर ही के कोर%-से, १ 
अंगरग राते अँग अंतरंग सेत हें*। 
देखि-देखि हरि की हरनता'हरिननेनी, 
देखत ही देखो नहीं हियो हरि लेत हैं ॥ 
ऐसी फविता में प, फ, ब, भ, म इत्यादि अ्रक्षर न लाने 
चाहिए । 
सुचना--इसको फारसी तथा उद्दू में वसेउसशफ्तैन! कहते हैं । 
इससे ठीक विरुद्ध ऐसी कविता भी हो सकती है, जिसके 
प्रत्येक शब्द फे पढ़ने मे श्रोठ से ओढ मिले। ऐसो रचना 
'सोीष्ठ! कहलाएगी । 
(२ ) अमत्त-जिसमे मात्राएँ न हो; जेसे-- 
कवित्त--ज्ञग जगमगत भगत-ज़न-रस-बस,* 
भव-भय-हर कर," करत अचर चर। 
कनक-बसन“तन अ्रसन-अनल-ब ड, * * ु 
घट-दल-बसन सज्ल-थल थलकर"*' ॥ 
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१ बदनामी । २ कृष्ण । ३ कनेर के फूरु की तरह । ४ अंग के रंग से, 
बाहरी दिखावे से तो लाल ( श्रनुरक्त ) हैं श्रोर भीतर से उज्ज्वल ( भजु- 
राग-रहित ) हैं। «५ मनोहरता। ६ देखो क्या ये देखते ही द्ृदय नहीं 
'इर लेते ! ७ भक्तों की भक्ति के वश होकर संसार में जगमगाता है ( श्रव- 
तार लेता हैं )। ८ हाथ सांसारिक भय को हरता हे। ९ अर्थात्‌ पीतांबर। 
१० दावानल खा जानेवाले ( श्रीकृष्ण एक बार गोपों के लिये दावानल 
थी गए थे )। ११ जिसने मारकंडेय के लिये स्थल सजल किया और स्वर्य॑ 
चट के पत्ते में वास किया । 


६० अलेका र.मंजूषा 


अलजर-अमर-अज,बरद! सरन-धर,* 
परम-घधरम-गन-ब्रन सरन।पर १ ॥ 
अमल-कमलब्बर-चदन, सदन.जस, * 
हरन-मदन,मद' गदन-कदन«हर ॥ 
सूचना--इस अलंकार को फारसी तथा ऊदूं में 'मुकत्ता' कहते हैं। 
(४ ) अंतर्ता पिका-- 


दो०--उपत्तर आवे अंत में, प्रस्न जहाँ ही होय। 
सोई अंतलापिका, कहत सुकबि सब कोय ॥ 
विवरण-जिस प्रइन का उत्तर प्रश्न के अंतर्गत ही हा, उख्ते 
'आंतर्लापिका! कहते हैं; जस-- 
१--सो०--भूषित का हरि श्रग ?, कोह भरे का तिय करे ! 
काते होय अ्रनंग ?, को मराल-हित ? 'मानसर? ॥ 
यहाँ चार प्रशन हैं-हरि के अंग को कौन भूषित करता है ! 
उत्तर--'मा! - लद्मी । क्रोधित होकर स्त्री क्‍या करतो हैं? 
उत्तर--'मान' । काम किससे पैदा होता हे! उत्तर-'मानस'! -- 
मन । हंस का हितू कोन है? उत्तर--'मानसर! । इसलिये 
'मानसर' इसका उत्तर हे । 
२--दो०--फोन जाति सीता सती ? दयो कौन को तात । 
कोन ग्रंथ बरन्‍यों हरी ? 'रामायन' भ्रवदात ९ ॥ 


१ ब्रह्मा ओर महादेव जिसके चरण को धरते हैं । २ परम धर्म का वरख 
करनेवाले ( ब्राह्मणों ) के लिये जो शरफ्प है । ३ यश के घर । ४ अपने 
सोंदयय से फाम का मद हरतेवाले। ५ काम के नाश को हरमेवाले, काम 
को प्र स्गरूप से पुत; उतरक्ष करनेवाले ( श्राकृष्ण )। ६ सुंदर । 


सित्र, २१ 


सती सौताजी किस ज्ञाति की स््रो थीं? इसका उत्तर है-- 
'रामा! (जो सबके मन को अपने मे रमा ले )। उनके पिबा 
ने किसको दिया था ! उत्तर है---/रामाय' ( रास को ) | कौन 
श्रंथ मे उनका हरण वर्णन किया गया है? उत्तर हे--'रामा यण' । 
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मे एक-एक श्रक्षर बढ़ता गया है। 


(५ )बहिला पिका--+ 
दो०--बाहर से उत्तर कढ़े वहिलांपिका सोय । 


विवरण--जिस प्रश्न का उत्तर प्रश्नांतगंत न होकर 
बाहर से निकले उसे 'बहिल[!पिका' कहते हैं, यथा--- 
कथित्त--भाषें काह सज्जन को" ? कौन संभु-बाहन हे *?, 
काको खुख होत * ? काकी माल सिव धारो हे'। 
कहा गज़-बंधन छुबीले' ? द्ूग काके श्रति$ ?, 
कोन हर-पुत्र* ? सीप-खुत को खुप्यारों द्े' ॥ 
शोभा को खुमाम का हे* ? कृस्न नख घारो कहा*९ ?, 
सिधु सो मिलत कौन'* ? काह अनियारो हे* १ । 
उत्तर के बनंन में श्रादिअंत छोड़ दीज़े, 
मध्य लीजे सो हिये मनोरथ हमारो हे ॥ 
सूचना--'अ्रंतरलांपिका! ओर “बहिर्रापिका के तीन-तीन भेद हैं--- 


(१) श्राद्याक्षरी, (२) मध्याक्षरी भर (३ ) भंत्याक्षरो । कबि चेसा 
चाहे वेसा लिखे। 


१ सयाने । २ बरद । ३ सुकृति । ३ कपाछ । ५ साँऊुठ । ६ हरिशी | 
७ गनेश । ८ मुकता | ९ पानिप। १० पहाड़ । ११ सरिता । १९ नकक्‍त | 
हन सब शडदों के मध्याक्ष! लेने से जो उचर तिकलता दे, वह ढंद के 
झंदर्गंत महीं हे, श्रत: बहिलापिका हे । 


डे 


२ '. अलंकार-मंजूषा 
(६ ) लोम विलोम-- 


सूधो उलटो घॉचिए, औरे-औरे अथ। 
ऐसी रचना करि सके, जो कबि महा समथथ ॥ 


विवरण--सीधा पढ़े तो और श्रथं, उननटा पढ़े तो ओर अर्थ 
होता है। ऐसी रचना कोई समर्थ कवि ही कर सकता है। 


सूचना--ऐसी रचना 'मिखारीदास! और 'केशवदास' ने की है, 
परंतु उसका श्रर्थ बहुत खींच.खाँच कर लगाना पड़ता है, इपसे यहाँ नहीं 
लिखते । इसको फारसी तथा ऊहदूं में 'सनञ्मत अ्रक्स” कद्दते हैं । 


६७ ) गतागत--- 


सीधो उलदो बाँचिए, एके अथ प्रमान । 

कहत गतागत ताहि, कबि 'केसवदास' सुजान ॥ 
विवरण--सी धा पढ़े चाहे उलटा, श्रर्थ वही रहेगा । इस 
रचना की “केशव! ने केवचल एक ही स्ैया कही है। श्रथ॑- 


कठिनता के कारण उसे न लिखकर फेवल दो-चार शब्दों के 
उदाहरण देते हैं; जैसे -- 


तख़त, दरद, करक, सहज, कक, कनक, विकट 
फवि, नवजीवन । 


सूचना--फ़ारसी तथा उठ में इसको 'मकुबूल मुस्तवी” कहते हैं। 
(८) फामधेनु-- 
ऐसो रचना जिससे अनेक छैँद बन सके; यथा-- 


रा नमाल 











































मोरपखा बिराजत बेनु बजे गुन भेव| खुपसंन 
१ २ ३ छ ५ दे 

संगसखा |नंदलाल यश्राजत|मोद सजें यगलेव | तुरूर्स न 
७ ८ € १० ११ १२ 

दृद्धि चखा|करिस्याल हिलाजत' पावतज्जे श्रतितेव तुहसंत 
१३ १७ | १५ १६ | १७ | १८ 

# जज 2३225 रखा छबिजालहिद हे हलक हल्के कक 
| ३० बे: हा पर 

















सूचना--इस सवेया में २४ टुकड़े हैं। जहाँ से चाहो छः टुकड़ों कर एक 
पद बनाकर पढ़ो । इसी तरह चारों पद कह लो, तो २४ छंद बन जावेंगे ॥ 


ज़त है| सिधिपाय 



































इहांसबि मोदरता सुचिबेष | प्रनेबर 
९ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ 
ह हैं| रिघिराय छज़ेछ्बि हेतरता| बलदेव खुधाधर 
हक कक आदआह 
छाजत हैं| बरभाय मने कवि सुष्टुमता| खुखदेस| गुनाकर 
१३ १७ १५५ | १६ |.१७ | १८ 
राजत हैं| यसछाय यिथारबि।|रुद्रपता| पनरेस |कृपाध र 
१६ २० २५ | २२ | २३ | २४७ 

















सूखना--उपयुंक् रीति से पढ़ने से हसके मो २४ छंद बय सकूगे। 


१४ अलेंकार-मंजूषा 


(६ ) दृष्टिकूटक--« 
दृष्टिकूटक शब्द का अर्थ है, “दृष्टि को छलनेवाला” 
शब्दों की ऐसी रचना जिसका श्रथं केवल देखने मात्र से क 
भासे 'द्ृष्टिकूटक' कहलाती है। 
पेसी रचना शब्दों ही पर निर्भर है, श्रतः इसकी गणना 
शब्दालंकारों ही में होनी चाहिए । इसमे श्रथं-कठिनता श्रत्य- 
घधिक रहती है, इसलिये कवि लोग ऐसी कविता की गणना 
अ्रघधम-काव्य मे करते हैं; परंतु बियार करने से उसके शब्दों 
में अलकारता अवश्य पाई जाती है । अ्रतः उसे अलंकार 
मानना ही चाहिप। भक्तशिरोमणि 'सूरदास' ने इस अलंकार 
से अच्छा क्राम लिया है श्रोर इसी अलंकार में साहित्य-लहरी 
नामक ०क ग्रंथ ही रच डाला है । कोन कह सकता है कि 
सूर-कृत इस प्रंथ के पदों में श्रल्ंकारता नहीं है। यथा:-- 
१--वो०-मेष रास्ि से पाँच लों, गने कढ़े जो नाम' | 
ता भच्छुन ' द्वादइस गए, आए नहि घनस्याम ॥ 
“-(€ मास ) 
२--दो ०--श्रहिवल्ली-रिपु *की झुता,भ्ताके पति को हार* | 
ता अरि-पति की भामिनी,' सदा बसे तुच द्वार ॥ 


-( छक्ष्मी ) 
३--पद-कहत किन परदेसी की बात । 
.. मंदिस-अश्रस्ध* अवधि हरि बदि गए "हरि.अहा २“ चलिजात ॥ 


१ सिंह । २ भोजन ( मांस ) । ३ नागबरेलि का शत्रु ( हिम ) 
४ उसकी लड़की ( पावती )। ५ उसके पति ( भरद्दादेव ) की माला (स्रपं) 
६ उसके शत्र (गरुड़) के स्त्रामी (विष्णु) की खत्री (लक्ष्मी)। ७ घर का 


आधा भाग पखाव या पक्खा ( पक्ष,१५द्न )। ८ कह गएू। ९ सिंह का 
भोजन (माँस - सहीना) । 


पुंनरुक्ति-प्रकाश २५ 


अजया-भख' अंनुंसारत ' नाहीं कैसे के दिंवंस सिरात* । 
ससि-रिपुभ्बरषभानु.रिपु' जुग-सम दर-रिपु' किए फिरें घात। 
मघ-पंचम 'ले गए स्याम घन ताते जिय श्रकुलात। 
बेद तखत ग्रंद जारि श्ररध करि+ को बंरजें हम खात। 
'सरदास' प्रभु तुमहि मिलन को ऋर मीडत*पछितात ।। 


( ३ ) पुनरुक्ति-प्रकाश 
दो०-एक सब्द बहु बार जहाँ, पर रुचिरता अथ | 
पुनरुक्ती-परकास सो, घरन बुद्धि-समथ ॥ 
घिवरण--भाव को अधिक रुचिकर बनाने के लिये पक 
ही शध्द्‌ कई बार कहा जाय । जेसे-- 
१-दोहा 
बनिषयनिंबनि' 'बनित।"' चलीं, गति.गनिःगनि डग** देत। 
घनि-धनिधनि श्रखियाँ, सुछुबि सनिपसनि-सनि" * छुख लेत ॥ 
२--सवेया 
मधुमांस' ' में दासजु!बीस'बिस १ * प्नमोहनथ्राइहेंआ इहें आरा इ हैं । 
उज़रे इत भोनन' ' को सजनो खुख-पुजन दाइहैं छाइहे छाइहें ।॥। 
अरब तेरी सों' *प्रीनसकपंकै+'* बिथासबजाइहेंजाइहेंजाइहें । 
घंतरयाम-प्रभा लखिके सखियाश्रेलियाँ सुख पाहहेंपाइहेंपाइहें | 


१ बकरी का भोजन € पत्ती >पत्री, पंत्र )। १ नहीं सेजते । ३ बीते । 
है चंद्रमा का शत्रु ( दिन )। ४ सूंमें का शत्रु (रात्रि )। ६ कामदेव । 
७ मघा नक्षत्र से पाँचवा नक्षत्र ( चित्र, चित्ता--चि्तचें )। 4 ( नक्षत्र -- 
२७+वेद्‌ --४+ भह +५ )--४०-- २, २० बीस ( विष )। विष 
खाने से कोन मंना कर संकता है? ५९ मंलती हैं। १० सजकर । 
१३ स्थियाँ । १२ कंदुम। १३ छंदिं में शनकर। १४ चेत्र का महीना 
१५ निश्चय । १६ उजड़े घरों को । १७ कसम । १८ एक दुम । 


२६ अलंका र-मंजूषा 


सूचना--अ्रग्रेज़ी में इस श्ररुंकार को 'दाठालोनी? (]!8०४०0089) 
कहेंगे । फारसी तथा उदूँ में तजनीस मुकरर? कहते हैं । 


( ४ ) पुनरुक्तवदाभास 
दो०--जानि परे पुनरुक्ति-सी, पे पुनरुक्ति न होय । 
वदाभासपुनरुक्ति तेहि, भूषन कह सब कोय ॥ 
विवरण--जहाँ दो शब्द ऐस रखे जायें जो पर्यायवाचरी 
हो ओर एक-सा अर्थ देते हुए दिखाई दे, परंतु यथार्थ में श्र्थ 
कुछ दूसरा ही हो, उसे पुनरुक्तिचदाभास अलंकार जानो; जैसे-- 
१--दो०--क्यों न होय छितिपाल' सो, नीतिपाल जग पक *। 
जाके निकट ज्ञु रहत हैं, सुमनस बिद्युध श्रनेक ॥ 
यहाँ 'सुमनस' ओर “बिबुध” का पहली द्वष्टि में पक ही 
अर्थ 'देवता' भासता है, परंतु वास्तव में श्रथं हे 'सुंदर 
चित्तवाले विशेषज्ञ पंडित |! 
२--दो०-बंदनीय केहिके नहीं, थे कबिद मतिमान । 
सुरग* गएहू काव्य-रस, जिनको जगत * जहान* ॥ 
यहाँ 'जगत”ः ओर “जहान! पहले पएकाथ्थबाच्ी ज्ञान 
पड़ते हैं, परंतु विचार करने से अ्रथ स्पष्ट हो जाता है । 
३--चो ०--पुनि फिरि* राम निकट सो आई ।। 
प्रभु लछिमन पहँ बहुरि पठाई ॥ 
यहाँ 'पुनि! और “फिरि! में एक अर्थ का आभास है । 
(पफिरि! का अ्रन्वय आई! के साथ होगा । 
४--दो०--श्रली भोर गूजन लगे, होन लगे दल-पात। 
जहँ तहें फूले रूजब तरु, श्रिय प्रततम किमि ज्ञात ॥ 


$ राजा । २ भ्रद्धितीय । ३े स्वर्ग । ४ जेगम- गाता है। ५ संसार में) 
६ पलटकर, लोटकर । 





चुनदक्तिवदाभास ५७ 


यहाँ श्रली ओर भोर, दल ओर पात, रूख और तरु तथा 
प्रिय ओर प्रोतम एकार्थवाची जान पड़ते हैं, परंतु विचार 
करने से ज्ञान पड़ता है कि अ्रली >ऊ सखी, पात होन लगे +-८ 
गिरने लगे, रूख -- रूखे ( सूखे ) श्रोर प्रिय - प्यारा । 


५--कवित्त-भगु-लात-पद्‌ हिय प्रियवर राज़त हैं, 
मोर-पंख पक्ष साज़े मेरे मन भावे हे। 

राजे हार बन-माल आड़ ते दिखाई देत, 
'कासिराज” तन पर गोरज' सोहाये है। 

रहे परदोष साँफ-समे में बिहारी' स्याम, 
ललित श्ररून अंग ताम* को लजावे है। 

दृक्षिन हरित हरे रंग-संग बलदेव १, 
कुंजर  मलंग-दंत कंध धरे आवे है। 


इसमें लात श्रोर पद्‌, पंख ओर पक्ष, हार ओर बन-माल, 
परदोष ओर साँक, अरुन ओर ताम्र, हरित ओर हरे, कुज्ञर 
झोर मतंग एकार्थंवाची शब्द ज्ञान पड़ते हैं परंतु श्रर्थ पृथक्‌- 
पृथक्‌ है । श्र्थात्‌ पद स्थान । पक्ष>पक्षवाले लोग । बन- 
माल--वन के वृक्षों का सम्ृह । परदोष-पराया दोष। 
अ्ररुन - लाल रंग । दक्षिण हरित- दाँई ओर । हरे रंग-खसंग न्‍्ू 
अत्यंत प्रसन्‍न चित्त | कुंजर > बहुत बड़ा । 


६--क्वित्त--अ्ररिन के दल' सैन संग रमें' समुहाने१, 
टूक'टूक सकल के डारे घमसान' में। 





१ गोधुलि। २ घूमनेवाले। ३ ताँबा । ४ बलराम | ५ शल्रुओ्रों की 
कैता । ६ साथद्दी शयन में रमते हैं, साथ-साथ मरते हैं। ७ सम्धुख झाने 
पर | 6 युद्ध । ह ह 





२८ अलंका र-मैजूषा 


द्रयार' रूरो* महानंद परबाह पूरो*, 
यहत है हाथिन के मंद जल-दान" में ॥ 
'मूषन! भनत महाबाहु भौंसिला भुवाल, 
सूर' , रबि.फेसो तेज * तीखन छपान में । 
माल मकरंद कुल'“चंद कलानिधि'* तेरो, 
सरजा सिवाजी जस जगत जहान मैं#॥ 
यहाँ भी दल ओ्ओर सैन, सूर ओर रबि तथा जगत और 
जहान मे वैसा ही श्राभास है। समभने में श्र्थ श्रलग-अलग है 


( ५ ) प्रहेलिका ( पहेली ) 
दो०--प्रस्नहिं में उत्तर कहें, कछू सब्द के फेर । 
सो प्रहेलिका दोय बिधि,सब्द्‌ अरथेंगत हेर ॥ 


(१ ) शब्द्गत प्रहेलिका 

१--चो पाई 
देखी एक अनोखी नारी । गुन उसमे इक सबसे मारी | 
पढ़ी नहीं यह अ्चरज आवे | मरना-जीना तुरत बताये ॥ 

उत्तर--हाथ की नारी ( नाड़ी 9 

२०-चो ० 
बारे" से चह सबको भावे । बढ़ा हुआ कुछ काम न आवे। 
में कद दिया हे उसका नाम । अर्थ करो के छांड़ो ग्राम ॥ 

उत्तर--दिया ( दीपक ) 


& इससें शोर भी कई जगह पुनरुक्तवदाभास है, संगर-घमासान, दुर- 
धार, परवाह-परो, तेज-तीखन, चंद.कलानिधि। 

१ दरवाजे में । २ उत्तम, सारी । ३ पए॒र्ण । ४ संकल्प करते समय का 
जरू | ५ वीर। ६ चमक, कांति । ७ कछात्रितू । ८ जलाने से ॥ 


सांषा-संमंकी रैहै 


३--खोपांई 
थ्ांदि करे ते संबकों पाले। मध्य करे ते सबको साले । 
अंत कठे ते सबको मीडा। सो खुसरो में श्राखों दीठा' ॥ 
उत्तर--काजल 
४->यहें श्रोर फिरि आई। जिन देखी तिन खाई* । 


उत्तर-खाई । 
(२) अथगंत प्रहेलिका 
१--दो० लचेमी-पति के कर बसे, पाँच बरन ' गनिं लेव* । 
पहिलो श्रक्षर छोड़िके, आय हमें किन देव ॥ 
उत्तर-दशं न 
श१--दो०--सब सुख चाहा भोगिबों, जी पिय पकहि बार । 
चंद गहे जहाँ राहु* को, जेंइयो तेंहि दरबॉर ॥ 
उत्तरं--राज़ा खीश्चल का दरबार, जहाँ अंद भाम का 
एक द्वारपाल था | 
३--दो०--ऐसो सूरि*बताव संखि, जेहि जानत सब कोय | 
पीटिं लगाचत जञासु रस, छाती सीोरी*हाय ॥ 
उत्तर--पृन्रं 
घूचभा--इस अलंकार को फोरसी था उंदू में 'वीस्वाँ! वा 'मुश्नम्भा! 
कह सकते हैं । 


( $ ) भाषा-समक 


दोहा-सब्दन की विधि एक जहेँ, भाषा विविध प्रकार । 
वाक्य सनोहर होय तहेँ साषा-समक बिचार ।। 


१ देखा। २ धोखा खाया। ३ भ्रक्षर। ४ सुद्शन। ५ राह चढ़ने 
धाले, भागंतुक । ६ मूछ ( जड़ )। » ठंढी । 


अलंकार-मंजूषा 


१--सवैया 
जञा दिन त॑ जमुना-तट वाहि बज़ाबत बाँखुरी नेक निहारो। 
होशम रफ्त न माँद बदस्त,' भरोस रहे दिन-रेन तुम्हारो ॥ 
'हाफिज' फिक्र कुदाम चुमायम,' कोई उपाय चले न हमारो। 
हे सखि कोड उपाउ रचो फिरि बारक १ देखिय नंद्दुलारो ॥ 
२--सघैया 
द्रष्ट तत्र विचित्रतां खुमनसां' में था गया बाग में। 
काचित्तत्र कुरंगशावनयना* गुल" तोड़ती थी खड़ी ॥ 
उन्नदुश्न धनुषा कटाक्ष बिशिखेर्घायल* किया था मुभे। 
तत्सीदामि सदैव मोह-जलधौ' हैदर गुजार शुकर * ॥ 
३--सबैया 
कारसों कहों मन की कुबिथा अपनो तन श्राप जराने परो। 
सेशो बुज्ञुग श्रकारिब राह में देखत*" खुब लज़्ञाने परो॥ 
घाकी मुरबव्वतो उदफत"*' में हमे 'हाफिज़ञ' हाय बिकाने परो 
दिल रफ्तज्ञ दस्त शुदा अलमस्त' 'फिसोस' १ महा पछिताने परो 
४-- सवैया 
साँक समें घर से निकली लिए संग सखी वह साँवरी मूरत । 
नाज़ा नियाज़ नमूद बसे**अज़ ताब शुदम मफ़कूद कद्रत" १॥ 
१ होश हाथ से निक गया । २ न जाने कैसी चिंता छग गईं है । 
है एक बार । ४ सुंदर मनवाली की विचित्रता देखने के लिये वहाँ 
गया था । ३ वहाँ कोई बालमस्तुग-नयनी । ६ फूछ । ० चढ़ी हुईं भौंहें रूप 
घनुपष ओर कटाक्ष रूपी बाणों से घायल किया। < मोह रूपी समुद्र में 
इसीसे में सदा दु:ख पाता हूँ । ९ ईश्वर मंगल करे । १० स्वजन, गुरुजन 
झोर समीपी जनों को मागं में देखकर। ११ उपकी प्रीति में। १२ मन 
हाथ से निकल गया, वह मस्ताना बन गया । १३ श्रफप्तोस , खेद । १४ बहुत 
से हाव-भाव दिखकाई पड़े। १४ उनकी चम> से (मेरे मनका) मैल दुर हो गया। 


यमक डरे 


मो तन ताकि दियो हँसिके अभिमान भरी कछु भोंह मरूरत । 
होशम रफ्त न माँद बद्स्‍्त' शुदा दिल मस्त जे दोदने सुरत*॥ 

सूचना--इस श्ररुंकार को फारसी में 'मुलम्मा” कहते हैं। 'हाफिज़सी- 
राज़ी? का प्रसिद्ध शेर हैः -- 

श्रला या ऐ व हस्साकी श्रदिर कासन व माविलहा 

कि इश्क आसा नमूद अश्र्वल वले उफताद मुश्किलहा 6 ९ 

हसमें पर्वांद श्ररवी भाषा थोर उत्तराद्ध फारसी है । 


(७ ) यमक 


दो०--बहे सब्द फिरि-फिरि परे, अथ औरह और। 
सो यमकालंकार है, भेद अनेकन ढौर॥ 
विवरण--वैसा ही शब्द पुनःपुनः सुन पड़े, परंतु श्र 
झुदा-जुदा हो, उसे 'यमक! कहते हैं। इसके सबसे श्रघधिक 
भेद 'केशवदास' ने अपनी 'कपिप्रिया' में लिखे हैं । 


उदाह रण-- 

१--दी०--तो पर वारों* उरबसी५, सुनु राधिके सुज्ञान। 
तू मोहन के उर' बसी हा उरबसी९सरूमान ॥ 

२--दो ०--भजन * कह्यो तासो भज्या ५ , भज्यों * न एकौ बार। 
दूरि भजन" " ज्ञासों कह्यो, सो तें भज्यो "९ गँवार ॥ 


& ऐ मदिरा पान करानेवाले ! सावधान हो जा। पयाले को पीने के 
थ््यि दे भ्रोर तू भी पी । प्रेम पहले तो सररू जान पड़ा, किंतु श्रव उसमें 
कटिनाइयाँ जान पड़ती हैं । 

१ होश हाथ से जाता रहा । २ रूप के देखने से मन मतवाला हो गया ॥ 
३ निछावर करता हूँ । ४ उवंशी, अप्सरा । ५ हृदय में। ६ पदिक्क नामक 
गहना जो माछा के बीचो-बीच लटकता है । ७ भजन करने को। ८ उससे 
दूर भागे। ९ भजन किया । १० दूर भागने के छिये। ११ राजा जनक । 


२ अरलैकार-मंजूषों 


३“-चोपाई 
सूरते मधुर मनीहर देखी | मयउ बिदेह' बिदेह' विलेखी१ ॥ 
४--दो०--बारन * तें बारन' कहूँ, होत ज्लु बारन' नाहि। 
लागी बार' नबधत  रिंपु,इन्हें खुबार न* माहि॥ 
७५--सचे यो 
घसुधा' *-घर*' में बसुंधा-घर'* में, 
व सुधाधर'' में व सुधा'' में लखे । 
अलिवृ दून** में श्रलियुद्न'' में, 
अलिसुस्दन' ' में अतिसे सरखें'९ ॥ 
हिय-हाश्न** में हुरिहारन*" में, 
हिमि-हारन'' में “रघुराज” लखे । 
प्रजबारत*  बारन' * बारन' * घारत* १, 
बारन « बार'९ बसत बसे ॥ 


६--कर्वित्त--ऐसी परों नरम** हरम'५* पातसाहन*' की, 
नांसपाती खाती ते बनासपाता १" खातो हैं । 


१ राजी जैनक। २ शरीरही नं, शरीर-ज्ञान-शूनंय । ३ विंशेषंतः । ४ बालों 
(केशों)से ।५हाथी | ६ नित्रारण नहीं होता) रोका नहीं जा सकता | ७ देर । 
४ मारने में । ९ उप रण में । १० झ्ाठ प्रकार से, चारों दिशाश्रों शोर चारों 
डैपदिशाओं से । ११ पृथ्वी में । १२ पर्वत । १३ चेद्रमा। १७ जल । 
१५ भोरों का समूह । १६ कोयलों का समृह । १७ सख्ियों का समूह। 
१८ अत्यंत फैठता है | १९ माझा । ९० होली खेडने वाले । २१ ह्विम को 
हरने वाले, छूयं । २२ बजवालों में। २३ बारून, बालकों में । २४ बालाओों 
सें। २५ दरवाजों में । २६ बार'बार ( सदा )। २७ कोम॑झ, सुकुमार । 
2८ दानियाँ । २५ बादशाह । ३० बनस्पति । 


च्नक ३६३ 


७--कवित्त-ऊँचे घोर मंदर' के अंदर रहमवारी 
ऊँचे घोर मंदर' के अंदर रहाती हैं। 
कंद-मूल भांग कुर * कंद-प्रल भाग कर 
तीन बेर ख्ातीं१ ते वे तीन बेर खाती हैंः ॥ 
भूखन सिथिल अंग? मूखन सिथिल अंग, 
बिजन डोलाती०*ते वे बिज्नन डोलाती हैं१९ 
'सूषन! भनन सिवराज़ बीर तेरे ब्रास११, 
नगन जड़ाती' * ते वे नगन जड़ाती हैं११॥ 
सूचना--हस अलंकार को श्रगरेजी प्ें 'पन! ( 0७॥ ) कद्दते हैं। 
श्डू झोर फारसी में 'तजनीस ज़ायद'” कहेंगे । 
सुझू-पद्‌-प्राष्य यमक 
दो०-चरण अंत अरु आदि में, यसक कुडलित होय। 


मुक्तपदग्रह है वही, सिंहवलोकन सोथ ॥ 
१- छात्र या--ला ल है भालख सिंदू र-भरो-मुख- 
सिधुर' भ्वारु' १ओऔ बाँह बिसाल' ' है। 
साल'* है सत्रुन को कबि देव, 


सुसोभित सोम-कला ' :घरे भा लहै'* ॥ 


१ ऊँचे ओर विशार मंदिर ( राजमहल )। २ ऊँचे भोर भयावते 
प्रबंत । ३ बढ़िया मिठाई खाती थीं। ४ कंदा और जड़ें। ५ तोन बार 
( मतंबा )॥ ६ तीन बेर ( फल )। ७ शभ्राभूषणों ( के बोक ) से मिनके 
झं। शिधिल ( सुरुत ) थे। ८ भूषणों से शरीर शियिल दै। ९ पंश्ा 
फलती थौं। १० बिना मनुष्य के स्थान ( जंगल ) में प्रमती हें । ११ डर। 
१२ ( गइनों में ) रत्व जड़वाती थीं। १३ नंगी जाड़ा खाती हैं । १४ हाथी 
के ऐसा सुख। १५ सुदर। १६ ऊलबी। १७ शक््य (दुःखद ) । 
१८ चंंद्मा की कुला ( द्वितीया का चंद्रमा )। १९ शोभा पाता हे | 


श्ध् अलंकार मंजू था 


भाल है दीपत सूरज कोटि-सो, 
काटत कोटि कुसंकर-जांल' है। 
जाल' हे घुद्धिविवेकन को यह, 
पारबती फो लड़ायती * लाल" है ॥ 
२--सवे या 
नामहिं के सुमिरे सुख पाइहो, 
ओर न काम गिनो जग कामहि। 
कामहि कोऊ न आरहें ये सुत- 
मातु-पिता प्रिय बंधु ओ बामहि' ॥ 
बामहि' हैं सिगरे *भव' के, 
खुख होत नहीं छुनहें बिसरामहि' । 
रामहि राम रटो रे रटो सब 
बेद-पुरान को है परिनामहि'९ ॥ 


४-छप्पय-सारंग"* ' से द्वग लाल, माल सारंग' की सोहत। 
सारग" *ज्यों तसु स्पाम बदन" ०्लखि लारेंग" * मोहत ॥ 
सारेंग'5* सम कटि'*, हाथ माथ-बिचसारंग' "राज्ञत। 
सारैंग'*लाए अंग देखि छुबि सारँंग*" लाज़त ॥ 
सारंग*' भूषन पीत-पट सारंग*'* पद सारंग* १ अर। 
रघुनाथदास! बंदन करत सीतापति रघुबंसबर।॥। 





१ ज॑जाल, भगड़ा-बखेड़ा । २ समूह | ३ प्यारा। ४पुत्र । ५ स्त्री 
६ प्रतिकूल । ७ सब। ८ संतार। ९ श्राराम। १० अंतिम उद्देश्य । 
१५ कमर । १२ सोना । १३२ बादर । १४ मुख । १५ चंद्रमा । 
१६ सिंह । १७ कमर । १८ बाण ( हाथ में ) चंदन ( मस्तक में ) । 
१९ वर्पुर। २० कामदेव । २१ सुद्दावने, रंगीन । २२ कमर । रेरे धनुष 
€ शाड्ष ) भारणकरनेवाले। 


वक़ोक्ति ३५ 


सूचना--स्मरण रखना चाहिए कि 'लाटानुप्रास! में केवल शब्दों 
ही की नहीं वरन्‌ वाक्यों तक को आवृत्ति हो सकती हैं) केवल अन्व॑ंय से 
भ्रथ में हेर-फेर होता है। यमक में जिस अ्रक्षर-समृह का श्रावतंन होता 
है वह चार प्रकार का होता है; [ १] दोनों निरर्थक, जैसे--''मधुपराजि 
पराजित मानिनी *” में 'पराजि? का कुछ श्रर्थ नहीं, यह उत्तम यमक है, 
[ २ ] एक साथंक एक नमिरर्थक, जैसे--'हे समर-समरस-सुभट* मरु- 
पंति-बाहनी विश्यात” में पहले 'समर' का श्रथं हे युद्ध श्रोर दूसरा 
'संमर” 'समरस” शब्द का एक खड होने से निरर्थक है, [३ ] एक पूर्ण 
क्ब्द साथंक दूपरा खंड द्वोकर साथंक, जेसे--'उरबसी” ओर “उर बली! 
में । ये दोनों मध्यम यमऊ हैं और [४] भिन्‍नार्थवाची दो वा श्नेक शब्द, 
जैसे ऊयरवाली छप्पय में "सारंग” शब्द है| यह श्रधम यमक है । 

सूचना--'सिंहावलोकन” को फारसी में 'सनश्रत इरसाद कहेंगे । 


(८)वक्रोक्ति 
दो०-होयथ स्लेष सों काकु सों, कल्पित और अथ । 
ताहि कहत बक्रोक्ति हें, सिगरे सुकबि समथ ॥ 
विवरण--कहे हुए वाक्य का श्लेष से वा काकु से और 
ही श्र्थं कल्पित करे अथांत्‌ ज़ब वक्ता कोई वाक्य एक श्रथ में 
कहता है और भ्रोता उसका दूसरा ही श्रथं लगाता है, तो 
वहाँ घक्रोक्ति-अलंकार होता है । ऐसा अथ श्लेष से घा काकु 


से हो सकता 
१) श्लिष्ट वक्रोक्ति 
श्लिप्ठट वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, ( १) भंगपद्‌ 


झोर ( २) अ्रभंगपद । 


( १) भंगपद वह है जिसके पद को तोड़-फोड़कर दूसरा 
हाथ किया जाय; जेसे 





१ भोरों के भुण्ड से ब्याकुड मानिनी नायिका। २ युद्ध में डटे 
रूहनेवाले वी२। ३ मरुदेश के राजा की सेना । 


हई झलंकार-म्ंजूषा 


१--सवैया 

“गोरक्लालिनी' प्यारी हमारी सदा तुमहीं इक इष्ट अहौ” । 
(हों न गऊ नहिं हां श्रवसा ' प्रलिनी हूँ ' नहीं अस काहे कहो!” ।। 

श्रोपदारेवजो पावंतीजी से कहते हैं कि हे गोरक 
शालिनी प्यारो | तुम्हीं हमारी सदा इछ देवो हो। पावनोज्ञो 
शब्दों को ताड़कर हँसी से कहती हैं कि--- 

स॒ में 'गो' हूँ न 'अवशा' हूँ श्र त 'अलिनी' है, तुम ऐसा 
क्यों कहते हो । । | 

अरथांत्‌ गो: + श्रवशा + श्रलिनी - गौर घशा लित्री । 
2-दी ०-मान तजो गहि सुमति बर£, पुनिःपुनि होत न देह । 

मानत ज्ञागी ज्ञांग को, हम नहि करत सनेह' ॥ 

कोई व्यक्ति किसी से कद्दता दे--"हे वर ! सुमति गई“ 
(के) मान तजो”। यह द्यक्ति'मान तज्ञों गहि'शब्दों को तोड़ ऋर 
मानत जोगहि'' समफकर उत्तर देता है । 
ह--दू!०--नारी के अनुकूल तुम, श्राचरत* ज्ु दिनरात | 

कौन अरिनर्? साँ हित*' करत, है बखुधा' '-बिस्यात ॥ 

/ श्हाँ उत्तरार्द मे 'नारी' शब्द को तोड़कर न+अरगि करके 

डुसर दिया । 

सूचना--उदू तथा फारसी में 'समभंगपद-श्लेष” को 'तननीस 
मुरककब' और अभवपद-श्लेष को 'तजनीस ताम? कष्ट सकते हैं। 

(२) अ्रभंगपद्‌ वह है जिसमे शब्द वा पद्‌ तोड़ा त जाय 
कितु अ्रनेकार्थ कोष से किसी शब्द का श्र्थ ऐसा लिया 
जाय जो कहनेवाले के श्रथ॑ से मिन्‍न हो, जेले-- 


2 2 पट के मनन की 
१ गौरव युक्त । * स्वच्छन्द | ३ अमरी । ४ हे श्रेष्ठ सुमति धारण 

करके मान को छोड़ दो । ।५ स्नेह, प्रेम । ६ योग को ( सुंदर मतिवाद्ले ) 

मानते हैं। ७ ख्री । ८ ध्यवह्वार करते हैं। ५ शत्रु । १९ प्रेत । ११ पृथ्वो 
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रै-क०--खाोलो जू किवार, तुम को हो एती बार, 
हरि नाम है हमारो, बसो कानन*-पहार में । 
दवों तो प्यारी 'माधव' तो को किला के माथे-भाग २, 
मोहन! हों प्यारी, परो मंत्र-अभिचार* में॥ 
रागी'! हों रंगीली, तो ज्ु जाहु काहू दाता पास, 
भोगो हों छुबीली, जाय बसो जू पतार' में । 
नायक! हों नागरी* तो हाँको कहूँ टांडो” जाय, 
हों ता 'घनस्याम', बरसा जू काहू खार* में ॥ 
इसमे कृष्ण ओर राधिका का परिहास वर्णित है । कृष्ण॒जी 
झपना जा नाम बताते हैं उसीका दूसरा अर्थ लेकर राधिका 
उत्तर देती जाती हैं। राधिकाजी का श्रथं--हरि - बंद्र । 
माधव वेशाख-मास | मोहन - मोहन प्रयोग ( मरण, मोहन 
इत्यादि का )। रागी>गर्वेया । भोंगी >सपं । नायक 
बज्ञारा | घनस्याम - काला बादल । 
२--दो ०--को तुम ? 'हरि!१" प्यारो! कहा बानर को पुर काम? 
'स्थाम्त' सलोना, स्याम कपषि? क्यों न डरे तब बास ॥ 
सूचना--इन उपयु क्त उदाहरणों में यदि श्लिष्ट शब्दों को पर्याय 
शब्दों से बदल दें तो काव्य बिलकुल नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा शअ्र्थात्‌ इन 
छदों का कवित्व उन्हीं शब्दों पर निभंर है, इसलिये इनमें शब्दालंकार हैं । 
(२ ) काकु वक्रोक्ति 


दो ०-जहाँ कंठध्चनि भिन्न तें, आसय जुदो लखाय। 
सो वक्रोक्ती काकु है, कबिबर कहें बुझाघ ॥ 


फीनानययय थाना पपपपापैू पड 5 








१ इस समय (रात में )। २ जंगऊू। दे सिर पर। ४ मंत्र का 
प्रयोग । ५ प्रेमी । ६ ( पाताल ) पथ्वी के नीचे। ७ चतुर ख्री । < अन्न 
का बोक पीठ पर लादनेवाले बेल्ों या पशुओं का कुड । ९ धुल श्रर्थात्‌ 
मै दान । १० कृष्ण और बंदर । 

छ 


घ्र्द झलंकार-मंजू पा 


विधरण--जहाँ शब्द के उच्चारण में कंठध्वति से कुछ 
ओर ही श्रथं भासे कहाँ 'काकु! समझो । 

सूचना--इ पके उदाहरण रोद्ररसपृर्ण वा हास्यरसपर्ण वाद-विवाद 
में अधिकता से आया करते हैं। रामायण में अ्ंगद श्रोर रावण के संवाद में 
बहुत से हैं। 

१--चोपाई--( अंगद ) 
कह कपि धमंसोलता' तारी | हमहूँ सुनी कृत पर-तिय चोरी *॥ 
धमंसीलता तव जग जागी। पावा दरख हमहुँ बड़मागी ॥ 
२--दो हा 
सत्य कहाँ दसकंठ सब, मोहि न खुनि कह्ु कोह* । 
कोउ न हमारे कटक* अस, तो सन लरत जो सोह* ॥ 
३--चोपाई 
कह कपितव गुन गाहकताई१ । सत्य पवनखुत* मोहि सुनाई ॥ 
कह श्रेगद सलउऊज्ञ जग माही | रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
सो भुजबल राख्यो उर घाली ' । जीतेउ सहसबाहु बलि थाली # 
४--चोपाई--( सीता ) 
में खुकुमआरि नाथ बन जोगू | तुमहि उचित तप मोकह भोगू* ॥ 
७--दो०--काह ९ न पावक+*' ज़ारि सक, का तन समुद्र समाय | 
का न कर अवबला** प्रबल, केहि ज़्ञग काल न खाय ॥ 

१ घम्मिष्ठा। २ दुधरे को सत्री की चोरी हारा कमाई हुईं । ३ क्रोध । 

४ सेना । ५ तुकसे लड़ते हुए जो शोमित हो। ६ गुणों का भादर करना & 


७ इनूमान । «८ द्वदय में रख छोड़ा । ९ भोग-विरास । १० क्या 4 
११ अग्नि) १२ स्री 4 





प्वीप्सालंकणश कह 


६&--जो०--( राम ) मानस*-सलिल - खुबः - प्रतिपाली* *भ 
जिये कि जलबन-पयातथ्रि' मरालो* ॥ 
सब रखाल-बन -बिरशहमसी ला* । 
सोह कि कोकिल विपिन-करीला" ।। 

सूचना--श्रनेक आचारयों ने इस श्रलंफार को श्रधोलफार मामा है १ 

“पर हम इसे शब्दालंकार ही मानते हैं। क्योंकि विशेष कंठध्वनि ही से 

'इश्सममें अर्थ का हेर-फेश होता है। कंहध्वमि श्रवण का त्रिषय है। श्र ण- 

मात्र की भ्रलकारता शब्दालंकार ही मानी जा सकती हे । 


(१) वीप्पालंकार 


दो ०-आदर अचरज आदि हित, एक सब्द बहु बार | 
ताहि चीप्सा कहत हें, जे सुवुद्धि-संडार ॥ 
विघरण--श्रादर, ताकीद, श्राएचर्य अ्रथवा अन्य कोई 
भ्राकस्मिक भाव प्रगट करने फे हेतु एक शब्द कई व्मर कहा 
जाय, वही घीप्सालंकार है। 


१--(आदर) (क) थो०--सिद सित्र हे प्रसन्‍त करू दाया० । 
(ख) पदू-राम राप्र राम जीहप जोलों तू न जपिहे,। 
'तोलों तू कहूँ ज्ञाय तिहँ ताप तपिहेर । 
(ग) पद-राम सम रमु, शपम राम स्टु,स # राम जपु ज्ञीहा 4 
(घ) पद्‌ू-राम राम राम राम राम राम जपत | 
मंगल-मुद उदित होत कलिम्रल* छुल छूपत*१ 


'१ मानसरोवर । २ अमृत-तुल्य जल से पाछी हुईं। ३'ज्ारे जऊू का 
समुद्र | ४ इंसिनी । ५ गये भ्राम के बागीचे में घृतननेवात्यी) ६ करील के 
६ क्राँटेढ़ार ) जंगछ में । ७ दया । < ( जिहद्द/ ) जीस 4४ दुःख प्रास्ते गी ॥ 
१० प्राप का मैल | ११ छिप जाते हैं।। 


8० . अलंकार मं जूपा, 


५--दो०--राम राम कहि राप कहि, राप्र राम कहि राम'। 
तनु परिहरि रघुबर-बिरह, राउ* गएप सुरधाम रे ॥ 
२--(ताकीद) (क) पद--राम कद्दत चलु राम कहत चलु, 
राम कहत चलु भाई रे। 
माहीं तो भव-बिगारि* महें परिहो, 
छूटूत अधि कठिनाई रे ॥ 
(ख) पद्‌--राम जपु राम जपु राम जपु बावर ९ । 
घोर भव-नीरनिधि* राम निज्भुप नावरे॥ 
३--( आ्राश्वर्य ) राम राम | यह क्या करते हो । 
४-९ ध्रणा ) छिः छि; उस मत छुग्ी ! 
७--( पश्चात्ताप ) राम राम ! यदि में जानता कि ऐसा होगएः 
तो में यह काम न करता । 
६--( अहंकार ) भाई भाई. क्या तुम्हीं बढ़े बुद्धिमान हो ? 
सूच मा-- इसी प्रकार और भी श्राकस्मिक भाव प्रगट करने के छियेः 
शब्द दोहराएं तेहराए जाते हें । 


( १० ) श्लेष 


दो०--दोय तीन अरू माँति बहु, आवत जामें अथ । 
सस्‍लेष नाम ताको कहत, जिनकी बुद्धि समर्थ ॥ 
विवरण--पऐसे शब्दों का प्रयोग जिनके दो तीन श्रथं हो 
सकते हो, श्लेष श्रलंकारे कहलात! है। इसके दा भेद होते हैं-- 
(१) वह जहाँ कवि का मुख्य तात्पय एक्र द्वी श्र से 
होता है । इसकी गणना शब्दालंकारों मे हो सकती है । 


१ राजा ( दशरथ )। २ स्वर्ग । ३ सांसारिक आवागमन । ४ पागछू। 
४ संसार रूपी समुद्र । ६ निश्चय । 


श्लेष 8१ 


(२) यह जहाँ कथि का तात्पय दोनों वा तोनों थ्रथाँ से 

होता है इसको गरेयंना भअर्थालंकारों में होनी चाहिए । 
उदाहरणु-- 
१>चोपाई 

रावन-सिर-सरोज-बनचारो ' । चलिरघुवीर-सिलीमुख-धारी १ ॥ 

यहाँ पर 'सिलोमुख' शब्द के दो श्र हैं (१) बाण, 
(२ ) भौरा | तुलसोदासजी कहते हैं कि जैसे भोरा दौ इऋर 
कमल-वन में जाते हैं और कमलो में घुस जाते हैं, उसी प्रकार 
रघुनाथजो के शिलीमुख (बाण) रावण के सिर्रों में घुसने लगे । 
तुलसीदासजो का मुख्य लक्ष्य बाणो की और ज्ञान पड़ता है न 
कि बाण औऔर भोरा दोनों की आर | इस हेतु यह श्लेष शब्दा- 
ज्तंकार है। इसो प्रहार विहारी-कृत नीचे लिखे दाहों थे एक 
अथ की मुख्यता हे, इसलिय इन दोनों का श्लेष शब्दालंकार है। 
२--दं। ०--अजों तरघोना १ ही रह्यो, श्रति* सेवत इक अंग । 

नाक-बास' बेसरि' जहा, बसि मुकुतन९ के संग* 

इलमें तरध ना, श्र ति, नाक, मुकुतन, शब्दों मे श्वेष है 
पर तु विहारी का मुछझय तात्ययं कर्णफूल ओर नथ से है न कि 
किस! मुपु प"" स्तर; जै था कि श्लेव में व्यंजित हाता है । इसो 
से यह शब्दालकार है | इसो प्रकार नीचे के दादी मरे खतकता 
चाहिए 


नकल लत ++“+“7 7: 


१ गात्रण के शिर रूपी कमरऊू-वन में घम्नेवाडी। २ सेना, सूद ! 
३ (%) कर्माफू 5, (स्व) तरयोना ( न तरा )। ४ (क) कान, (ख) वेद । 
५ स्वयं श्रकेला, भ्रवाध्य रीति से । ६ (क) नासिका, (ख) स्वम्न । ५ (5) | 
नाक का गड़वा, (क) जो सम्रत्रा का न हो। 4 (क) मोती, (ख) मुक्त 
छोग । ९ साप । १० मुक्ति को इच्छः रखबेवाढा। 


हरे अ्रतंकार-मंजूषा 


३--दो०--जो चाहो' चटक' न घरे, मेलो होथ न मिक्त* ९ 
रज़ *-राजस न छुवाइए, नेह*-चोकने दित्त | 
€ इसमे 'रज” ओर 'नेह” शब्दों मे श्लेष है ) 

४-- दो ०--दूरि मज़त' प्रमु फोठि दे, गुन* .चिस्तारन-काल + 
प्रगाटत निर्गुन* निकट ही, खग-रंण' गोपाल || 

( इसमें 'शुन! ओर 'निगु न! शब्दों में श्लेष है ) 
मीछे लिखे हुए 'रसनिधि'-कृत दोहों में भी ऐसा हीः 
समभा | इनमें 'नेद' शब्द में श्लेष है । 

५--दो०--धनि ट्वगतारन **के ज्ु तिल* ' ज़िनम स्याम-सनेह **| 
दिना नेह*3 के तिल्न"१ किते, परे रहत हं देह ॥ 

६-दो०--कहनाथत *'्यद्द में सुनी, पोषत तन को नेह । 

नेह लगाए अ्र८ लगी, सखन सिगरी' देह ॥ 
७--दो०--आपु-बुसाते *धसज्ज़ना १९ नेह न दी जो जान | 
बेहो| तिल नेहे तजे, खरि हे ज्ञात निदान १० 

( खवरि >>खली, निदई ) 

८-दो०--छलि न सकें निज कोर ते, जे तनद्रुम ** अ्रभिराप्तः॥ 
तहाँ आय रस बरसिवो, लाजिम *९ तोहि घनस्याम ॥ 

( रख >ूपा नो, आदंद | धतस्पाम >काला बादल, रूृष्ण । ) 


£ चमकीलछापन । १ मित्र । ३े धूल । ४ राजसी, हुकूमत | ५ प्रेम, तेल 

६ भागते हैं। ७ (क) गुण, (ख) ढोरी । < (क) निगु रण ब्द्म (स) डोश 

कम करने फ, खींच लेने पर । ९. पतग की; तहह । १० पुतली । ११ आँख 

की पुतलछी की काछी रेखा । १२ प्रम । ११ तेल। १४ जिससे तेल निक- 

छता है। १५ लोकोक्ति । १६ अपने चलते । १७ दे सश्जनो । १८ अत में ॥ 
१५ शरीर रूपी वृक्ष । २० राीचत | 


इलेफ ७ 


सूचमा-- जहाँ कि का स्वयं यह तात्पर्य होता है कि पाठक दोनों 
वा तीशों श्रथों की ओर ध्यान दें वह श्लेष भ्र्थालकार है। प्रसंगवश 
इसके कुछ उदाहरण यहीं लिखे देते हैं जिससे पाठकंगण दोनों के भेद 
झोर वारीकी को भलीभाँति समक सक। 


( श्रथंगत श्लेष के उदाहरण ) 


१-श्लोक-य: पूतमामारणलष्घकी ति:काकोदरों येन विनौतदपः 
यशोदयालंकृतमूतिरष्यान्‌ नाथायदूनामथवा ग्घृूणाम्‌ ॥# 
स्थयं कवि कहता है कि इसका तात्पय यदुनाथ ( रूष्ण ) 
ओर रघुनाथ ( राम ) दोनों पर घटित हं। सकता हे । 

केशव-कृत 'रामचंद्रिका' में जब रामचंद्र की सेना समुद्र- 
पार जाकर छझुवेला पव॑ंत पर ठहरी हे, उस समय केशव ने 
एक विद्वसामय कवित्त कहा हे जिसमे रामजी की सेना के 
लिये अतिम चरण में कहा है कि--यह राम की सेना है, कि 
विभीषल की राज्यश्री है, क्रि रावण को मृत्यु हे । इससे स्पष्ट 
विदित होता है कि कवि का लद्॒य तीनों श्रर्थों पर है । 
इसलिये उस अधथ लकार ही मामना पड़ेगा | फेशव ऋहते हैं-... 

२--क ०--कुंतल ललिह भील भृकुटी धनुष नेन, 
कुमुद कराक्ष बान सबल सखदाई हे। 

सुमोव सहित तार अंगदादि भूषनन, 
मध्य देस कफेसरो सुगज गति भाई है ॥ 


&इस श्लोक के दो थर्थ हैं, एक रास-पक्ष का दूसरा कृष्ण-पक्ष का। 
( राम पक्ष में )-जी पविन्न नामवाले हैं, जिन्दोंने रण में कीति पाई 
है, जिन्होंने काक ( जयंत ) का द्॒प नष्ट ,किया, जो यश झोर दया से 
युक्त हैं, वे रघुबंशियों के नाथ रामचंत्र । ( कृष्ण-पक्ष में )--जिसने पतना 
को मारने में कीर्ति पाह, जिसने काकोदर राक्षस का दपं दुर किया, 
ब्रशोदा जिसकी मूर्ति को सजाती हैं वे यदुचंशियों के नाथ श्लीकृषय 


४४. अलंकार-मंजूष! 


चिग्रहानुकूल सब लक्ष'लक्ष ऋक्ष-बल, 
| ऋक्षराजमुखी मुख 'केसोदास” गाई है | 
रामचंद्रजू की चम्‌ राजश्री विभीषने की, 
रावन की मीचु दरकूच बॉल आई हे# ॥ 
& ( राम-सेना के लिये )--कुंतछ, ललित, नींल, भ्ुकुरी, धनुष, 

नथन, कुम्रुद, कटाक्ष, बाण >यूथप वानरों के नाम । सबल-बलवंत । 
सदाई - सदैव । सुप्रीव, तार, श्रंगद- बड़े सरदार। भूषनन-- सेना में 
भूषणवत्‌ । मध्यदेस -- सेना का मध्य भाग। केसरी, गज--वानरों की 
जाति। गति भाई हे >जिनकी चाल सुदर है। बिग्रह, अनुकूल - ऋक्ष' 
सेना के ग्रूथप। लक्ष.रुक्ष ऋक्ष-बरू --लाख-छाख ऋष्षों की सेना। 
ऋक्षराजमुखी -- ऋक्ष राज ( जामवं त ) जिसके मुखिया हैं । मुख गाई हे -- 
ये ऋश्च-सेना के मुख-भाग ( श्रग्न भाग ) में हैं। श्रम - सेना । ;दरकूच र८ 
कूच दर कूछ डेता डालती हुईं। (राज्यश्रो के लिये )--कु तल >- केश । 
रुलछित >सु दर । नीऊ->काले। कुमुद-कमल। बल->-सौंदर्य । 
सुप्रीष >सु दर गर्दन । तार"मोती | अंगद>-बाजूबंद । मध्यदेख-८ 
कमर । केसरी ++ सिंह । गजगति >- हाथी-सी चाल । बिग्रदानुकूल -- शरीर 
के अंग यथायोग्य हैं । लक्ष'*'**'मुखी - लाखों नक्षत्र-सहित चंद्रमा के 
समान मुखवाली । मुख**'*'गाई है -केशव के दासों ( रामभक्तों ) के 
मुख से प्रशसित। ( झत्यु के लिये )--कुतल->भाछला। ललित-- 
तीक्षण । नील-- काले रंग की। भ्ृकुटी - भौंहें चढ़ाए। धनुष -- धनुष 
लिए । 'नेन--( नय+न ) अन्याययुक्त । कुमुद ८ श्रानदरहित, क्रुद। 
कंटाक्ष बान -- चितवन बाण-सौ । सबठ --बलवती | सुग्रीव -- गदन में 
सु दरता | तार -- उच्च स्वर | अंगदादि भूषन न--बविजायट श्रादि गहने 
नहीं हैं। मध्य -- मध्यम, अ्रसु दर । देस--अंग। केसरी” “भाई है -- 
घंह के हाथी पर हूटने की-सी तेज चाल हे । बिग्रहानुकूल- विरोध के 
छिये अनुकूल समय । छक्ष'''**'बरू- जिसमें लाखों ऋक्षों का बल है । 
ऋक्षराजमुखी - ऋक्ष-सा भयंकर मुख । मुख'*'**'गाई द्वे>जिसका मुख 
सज्जनों ने ऐसा ही फहा हे। 





श्लेष ४५ 


( सेनापति कवि सूप और दाता दोनों के लियें कहते हैं ) 
३--क०--नाहीं नाहीं करं' थोरे माँगे बहु देन कहें, 
मंगन को देखि पट देत बार-बार हैं। 
जाको मुख देखे भल्री प्रापति की घरी होत*, 
सदा सुभ जन मन भांएं निरधार हैं॥ 
भोगी हो रहते बिलसत श्रथनी “के मध्य, 
कन कन ज़ोर दान पाठ पर बार हैं*। 
'सेनापति! बैनन॑ की रचना बिचारो, 
जामे दाता अरु सूप दोऊ कीन्हे इकतार *हैं ॥ 
पट > वस्प्, किवाड | सुभ जन मन भाष ८दाता-पक्ष में 
'खुभ जन मन भाप! और सूम-पक्ष में 'खुस ज़नम न भाए!। 
भोगी +- भोग नविलास करनेवाला और साँप। कन-कन- 
कनक न ओर कण रण (थोड़ा-थोड़ा )। भूषन कवि कहते हैं-- 
४--क०--सीता, सग सोभित' खुलच्छुन सहाय जाके, 
भूपर भरत नाम भाई नीति चारु है। 
'भूषन!' भनत कुल सूर-कुल भूषन है, 
दासरथी सब जाके भुज़ भुवत्र-भारु है ॥ 
श्ररि.लंक तोर जोर जाके संग बान रहें, 
सिधुर हैं बाँधे जाके दल को न पारु है । 
वैगदि के भेटे जोनराक्स मरद जाने, 
सरजा सिवाजी राम ही को अ्रवतारु है ॥ 





१ 'नहीं? नहीं करते । २ प्राप्ति की घड़ी होती है, प्राव्ति की घड़ी 
चली जाती है। ३ दान-पाठ पर निछावर कर देते हैं, दान-पाठ में कुछ नद्दों 
देते । ४ एक समान | ५ सीता संग सोभित -- लक्ष्मी से युरू ( शिवाजी 
पक्ष में ) । ६ सद्दायक । 


छेद अलेका र -मंजूचा 


इसमें अंतिम घरण के अंतिम वाक्य से स्पष्ट प्रभट होता 
है कि कवि का लदय दोनों ओर है। 

स्लीता संग सोमित # सीता के संग शोभित | लरुछम -८ 
लदमण, शुभ लक्षण | भरत>-भरता है, भरतजी | खूरकुल ८ 
सूयंकुल, वीरगण । दासरथीः-दशरथ के पुत्र, रथी हैं दास 
जिसके | लंक -- लंका, कमर | बान रहें - बाद रहते हैं, वानर 
हैं। सिधुर हैं बाघे-- सिघु को बाँधा, हाथी बंधे रहते हैं । 
तेगहि के भेंट - तलवार ही से भंटता है, उसको पकड़कर 
भूटता है। ज़ीनराकस मरद जाने > जो नर श्रकस में मरद 
खस्रमझता है, जो राक्षसों को मदन करना चाहता है । 

इसी प्रकार ओर भी उदाहरण समभ लेना चाहिद | 

अ्रथंश्लेष के ओर अधिक उदाहरण अ्र्थालंकार में दिए 
ज्ञायँंगे । 

सूचना--शब्दश्लेष में एक वा दो शबद होते हैं क्षोर बतका श्लेपार्थ 
केवल उन्हीं शब्दों पर निभर रहता हे। यदि वे शब्द पर्यायवाची शब्दों 
से बदल दें तो वह अलंकार ही मिट जाता है । हसीसे उसे शब्दालंकार 
मानना पड़ा है। अ्रथश्लेष में शबदों को बदल दैने पर भी अ्ररुंकार बना 
रहता है। कहीं परेसा भी होता हे कि कुछ शब्दों को बदुरू सकते हैं, कुछ 
का नहीं बदल सकते । ऐसे स्थान पर॒जिसकी प्रधानता हो वही मानना 
साहिए । 


९.,८:०४ 


( दूसरा पृठल ) 
भ्रधालंकार 
(१ ) उपमा 


अर्थालंकारों में सर्वोत्तम और अनेक अलंकारों का मूल 
डउचमा अ्रल्ंकार है । इसोसे इसे पहले लिखते हैं । 
दोहा--रूप रंग गन काहु को, काहू के अनुसार । 
तासों उपसा कहत हें, जे सुधुद्धिआगार ॥ 
९१ 
जाको यमन कीजिए, सो 'उपमेय' प्रमान । 
जाकी समता दीजिए, ताहि कहिय “उपमान ॥ 
उपसेय5रू उपमान में, समता जेहि हित होय । 
४ | आर 
सो “साधारनं-धम' है, कहत सयाने लोगय ॥ 
सो, से, सी, शव, तूल, लॉ, सम, समान उर खान । 
ं के. 
ज्यों, जसे, इसि, सरिख, जिसि, 'उपमा-बाचर जान॥ 
कहीं-फहीं 'रग, नाइ, न्याय ओर मतिन' भी काचऊ हंते हैं । 
विवरण - जब दो वस्तुओ्रों में परथऋता रहते छुए भी काई 
समता बणन की जाय तब उजपमा अलंकार होता हें। समता 
श्राकृति, रंग ओर गुण की होनी चाहिए। अरणणन करने में 
जिसकी मुख्यता हो उसे “'उपमेय', जिससे समता दे उसे 
'उपमान!, जिस द्वैतु समता दें उसे “«मं' छोर जिरू शब्द के 
झाध्यय से समता प्रगट कर उसे 'वाचक' कहते हैं। जेस-- 
१--दी०-बरदोँ कामल कमल स जगज़ननी के पाये । 
इसमें कवि का मुख्य तात्पय 'जज्नज्ञननी ( पादवंती ) के 


छ८ अली कार-मंजूवी 


चरणो के वेणन से है, इस हेतु 'पाय शब्द 'उपमेय' है। 
कमल 'उपमान', कोमल “धर! श्रीर 'से! वाचक हे 

सचना-- अगरेजी में इस अलशार को 'सिमिलर (3ांता]0) और 
कारपी तथा उद्गूं में 'तशबीई” कहते हैं । 

उपमा के दो भेद हैं--( के ) प्र्णा, ( ख ) लुप्ता। 


(क ) पूर्णोपमा 
दो०--वाचक साधारन धरम, उपसेय5रु उपमान। 


ये चारो जहेँ प्रगद तहँ, पूरन-उपमा जान ॥ 
१--दो ०---र[|मलषन सीता-सहित, साहत परननिकंत' । 

जिमि बासव बस अमरपुर ', सच्ची *:जयंत *- समेत ॥ 

. यहाँ राम, लखन श्रोर सीता उपमेय, बासव (दृ॒द्र).जयंत 

ओर सच्ची उपमान, 'सोदत' धर्म शरीर 'जिमि! वाचऋ, चारों 
अगर हैं | इसो प्रकार और भी जानो | यथा-- 

२५--सा०--उदय सूर* सो भाल, सिदुर-घसो गनेस को | 

हरत बिघन का जाल *,जो जग ब्यापक तिमिर * सो॥ 

यहाँ माल उपमैय, सर उपमान, उदय साधारण घम, 'सा' 

साचक ओर विध्नज्ाल उपमेय, तिमिर उपमान, हरत धर्म 

ओर 'सोा' वाचऊ प्रगट हे 
३-सचैया 

झानद देते चरोर-हितूत* को, है खल-कोकन' * को दुखवारो। 

कौत' 'हेसंत-कुमादन' ' की ऋलचाँदनी-कित्ति' श पहासितरे भ सार 

वगोकुल! सी व ख़ु था सरसे बरसे खुख है अति ही उजियारो | 

मंद करे अरबिदन को जस चंद सो सेत महीप तिहारों॥ 








१ पणकुटी । २३ दकोक | ३ दंद्वागी। ४ हदें का पुत्र । ५ सय । 
६ पिंदुए छगा हुश्रा गणे। का मस्तक | ७ समूह | < अ्रंध हार । ९ मित्र । 
३० चकवाक । १९ स्वामी । १२ कु, सक्ेर कमछ। १३ कोर्पि १४ उम्जबैंड । 


जपमा 8६ 


४--थो पाई 
सेवह लखन सीय रघुपोरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सरी रहि॥ 
५--चो पाई 
रामहि लखन बिलोकत केसे । ससि हि चकोर-किसो रक ' जैसे ॥ 
६--%०--फूलि उठे कमल से श्रमल 'हितू' के नेन 
कहे 'रघुनाथ” भरे चैनरस सियरे 
दोरि आए भोर से करत गुती गुन गान, 
सिद्ध से सुज्ञान खुख-सागर सो नियर '॥ 
सुरभी*सी खुलन खुकबि की सुर्मात लागी, 
चिरिया-ली ज्ञागी चिता जनक फे जियरे १ 
धनुप पे ठाढ़े राम रत्रि स लसत आज, 

.. भार के-स नखत* नरि३९ परे पियर१०॥ 
8--चौ०--करि ऋर ' *-सरिस खुभग भुजद्डा । 
८--चौ०--पीपर-पात-सरिस मन डाला | 
६--चो०--बिर ही-इब प्रभु करत बिषादा ॥ 

( पूण्णप्मा का चक्र ) 





उपसेय |. उपमान वियक चघेंस |. उठाहका का उपमान_वाचक| धम | उदाहरण 


डुल> 25 यमन आज मम 


| 
राम रबि ल्सवउ | राम रबि से रसत 
नरिंद | भोर के नखत परे पियरे भोर केसे नखत नरिंद परे पियरे 
'आुजदंड | करिकर रिक सुभग |करिकर सरिस सुमग भुजदंडा 
मन | पीपरपात परिक डोलछा | पीपरपात सरिस मन डोका 
प्र्भु वही इव करतविषादा| बिरही इव प्रभु करत विषादा 





१ बच्चा। २ निर्मल। ३ हितुआ, मित्र । ४ शीतल । ४५ निकेट। 
६ गाय | ७ हृदय में । ८ प्रात.काल के तारे। ९ राजा । १० पीले । ११ द्वाथ 
की संड़। ह 


वर्क अलंकार मंजूषा 


सूचना--उपमालैार के प्रषोग से निम्नलिखित पाँच छाभ हैं-« 
(१ ) अ्रभीष्ट वस्तु का सम्यक ज्ञान होता है । 

६ २) दो वस्तुओं की चमत्कोरिंक तुलना से चित्त प्रसन्‍म होता हे 4 
(३ ) उपमा-जनित परिणाध-दर्शन से स्थायो शिक्ष। मिलती है। 

( ४ ) भाषा में चमत्कार श्रोर सौंदयं श्रा जाता है । 

(५ ) थाड़े में बहुत सा बोध होता है । 

अत: कविता में हृस श्रलंफार की श्रनिवायं श्रावश्यक्रत्ा है 


(ख) लुप्तोपमा 


द्वो ०--बाचक साधारन धरम, उपमेय5रू उपमान। 
इ नमें हक दे तीन बिलु, लुप्ता बिविध-विधान ॥ 
विवरण-पूर्णो 7मा मे चार चस्तुएँ होती हें। इनमे से 
जहाँ किसी का लाप हो वहाँ लुप्तोपमा कहते हैं । 
इस्प विषय भे भिन्न-भिन्न शआ्राचायों के भिन्न-भिन्न मत 
हैँ | हमारे मत से जो हमे ठीक जँचते हैं उन्हीं को हम यहाँ 
बलिखते हैं । 


(१) वाचकलुप्ता 
जहाँ बाचक शब्द का लोप हो, जेसे-- 
१--चो ०--जा रि दियो उपसु'द-खुत*, दुसह-रूप दुख-धाम १ 
सूरूसिरोमनि रावरे१, राम काम अभिराम ॥॥ 
इ२--चो०--सर द-प्रयंक * बदन ' छब्सीवाँ' । 
छ--वो ०--नव अश्रंखुज़ अबक१-छुब्रि नीकी। 
४--चो०--सरद-बिमल-बिध्चु बदन सोहावन । 


१ णुक दैत्य । २ आपके। ३ चंद्रणा ३४ मुख 4< सीमा 4 & आंख" 


उपमा 3१ 


७५--दो०--नील सरोरह स्याम, तरून अहन बारिज्ञर' नयन | 
यहाँ सो, से, सम इत्यादि वाचक शब्दों का लोप किया गया है। 


(२) धमलुप्ता 


जहाँ साधारण धर्म का लोप हो, जे से-- 
१--खोपाई 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी ' । दरषि खुधा-सम गिरा ' उचारी १ ॥ 
४-चो०--तुम सम॑ पुरुष न मो सम नारी | 
३--दो०--गोतम नारी तरि गई, रही जो श्रघ* सा पूरि। 
पाय सज़ीवन-पमूरि.सी, प्रभु-पद-पंकज-धूरि ॥ 
४--सवेया 
घाहें भुजंग' -सो, पललघ-से कर, श्रांगुरी पे नख हीरक-हार-*से। 
स्यों 'लद्धिराम' घटान-स रंग, प्रभा बिहँसे मुकुताहल-थार * से ॥ 
येश्रमरावलिलों * ज्ञुलफेगुगर्भोहें कमान" *सोश्रानन ' ' मार * १ सटे 
बाछमयंक' ' लो भमालथली रघुनाथ के लोचन खंज़कुमार* * से 
७५--सो०--कुंद इंदु*१ समर देह, उमारपन करुणायतन** । 
६-चो०--करिकर' * सम प्रभुभुज द्सकंधर । 
इल उदाहरणों में साधारण धमं का लोप किया गया है । 
इँसो प्रकार शोर भी लुप्ताओं में फेवल नाम ही खे उसकी 


परिभाषा जान लेनी चाहिए । 

१ कमल । २ महादेव। श१|वाणी। ९ कही । ५ पाप । ६ सर्प || 
७ हीरे को माला । < मुक्ताफठ, मोती। ९ समान । १० धनुष ॥ 
३२१ मुख । १३ कामदेव । १३ द्वितीया का चंद्रमा | १४ खंजब के वच्चे ४ 
२५ चंद्रमा । १६ दया के घर३ १७ हाथी की से ड। 





कि छ्रलेकार-मंेजूषा 


( ३ ) उपसानलुस्ता 
१--दो०--वाके से चं तल नयन जग काह के हैं न । 
२--दो०--खु दर नंद्किसोर सो जग मे मिले न और । 
३--सवेया 
लक्खन राम से राज़ समाज में राज़त कोन मद्दीप के बार | 
४--चो पाई 
समर धीर नहि जाय बखाना | तेहि सम नहिं प्रतिभट जग श्राना * 
(४ ) उपमेयलुप्ता 
१--सो०--चंचल है ज्यों मीन, अरुनार ९ पंकज सरिस। 
निरखि न होय अधीन, ऐसो नर-नागर कचन | 
२--सवेया 
खाँवरे गोरे घटा-छटा से बिहरें मिथिलेस की बागथली ' में । 
(५) वाचकधमलुप्ता 
जिसमें वाचक शब्द और साधारण धम का लोप किया जाय।. 
१--चोपाई 
ईस-प्रसाद * श्रसीस तुम्हारी । सब खूतबधू वेवसरि-बारौ१। 
२०--ची०--बिचुबदनी * सुगसावक लोचनि | 
३--दी।०--लखु लखु सि सारस-नयन इंदुबदन घनस्याम। 
बिज्जुहास* दाड़िमदसन'९, बिबाधर** अभिरामर ॥ 
४--चो०--केहरि ' *.कंधर चारु ज़नेऊ | 
५--दो०--लहि प्रसाद-माला ज्ु भो तनु कदंब की माल | 
सूचना--इ पके कथन में बड़ी सावधानी चाहिए। तनक ही भेद से 
यह झलूफार रूपक श्र॒कार हो जाता है । 


१ बालक । २ श्रन्य । ३ लाल | ४ बादिका | » महादेवजी की प्रस- 
झंता। ६ गंगाजल। ७ चंद्रमुखी। < कमर। ९ बिजली सी हँसी। 
१० अनार से दाँत । ११ विंवाफछ से ओंठ । १२ सिंह के समान कंधा | 
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€ ६ ) धर्मोपमेय लुप्ता 


जिसमें ध्ं और उपमान का लोप किया ज्ञाय | 
१-दो०-रे अलि मालति सम कुसुम, हूँढ़ेहु मिलिददे नाहि। 
यहाँ मालती कुसुम उपमेय, सम वाचक मौजूद है । 
संदर, मनोहर आदि धरम का और 'मिलिदे नाहि! कहकर 
उपमान का लोप किया गया है। 
२--चो०--श्राक्लु पुरंद्र' सम कोउ नाहों। 
३--सो०--देखा दाडिम से दसन । 
यहाँ 'दसन'” उपमेय और 'से' वाचक मौजूद है। स्वेन, 
चमकीछे इत्यादि धर्म का ओर 'दाडिम बीज' उपमान का लाप 
हे, क्योंकि केवल 'दाडिम' दाँतों का उपमान नहीं कहा ज्ञा 
सकता | दाड़िम शब्द केवल उसका लक्षक है । 
४--चछो पाई 
देख्यों खोजि भुवन द्सचारी | कई अस पुरुष कहाँ श्रस नारी॥ 
( ७ ) धर्मोपमेय लुप्ता 
जहाँ घमं और उपमेय का लोप किया जाय। जेसे-- 
१-सवेया 
श्योर तिरीछे किए मुनि संगहि हेरत संभु-सरासन' मार भ्से । 
त्यों 'लदछिराम' दुहूं कर बान कमान-सी भोंहें सुत्रह्माचतार से ॥ 
सामुहे श्रीमिधिलापति के डटि ठाढ़े सही रस बी र-सिगार से ६ 
मीलम चंप्क-माल से कोन ? स्वयंबर में मुगराज़-कुमार * से ॥ 
यहाँ मार से, रस बोरीसगार से, नीलम चंपक-माल से 
श्रौर सृूगराज-कुमार से इत्पादि मे उपमान ओर वायक मोजद' 
हैं। घर का प्रत्यक्ष लोप है। अशान-सूचक 'कौन' शब्द कहकर 
ह १ इंव | २ घनुष । रे कामदेव । ६ सिंह। ि 
ही 


चछ अलंका र-भेजूषा 


उपमेय का लोप किया गया है, जो मुनि-संग, भ्रोमिथिलापति 
सामुहे, और स्वयं बर इत्यादि के साहचये स लक्षित होता है । 


(८) घाचकोपमेय लुप्ता 
जहाँ वाचक श्रोर उपमेय का लोप क्रिया आय-जैसे-- 
१--दोहा--अ्रटा' उदित होतो भयो, छुबिधिर पूरन चंद ।॥ 
२६--दृरेहा--चढो कदम ' पे कालिया, विषधर " देखो श्राय 4 
( £ ) वाचकोपमान लुप्ता 
जिसमें वाचक ओर उपमान का लोप किया जाय । 
१--दोहा--तेरे ये कहु बचनह, सुमत हियो हरषात ६ 
२--सो०--सूछम हरि-करि-ऐन * | 
७--चो पाई 
पितवनि चारु मार-मदद्द रनी+। भावत हृदय आलि नहों बरनो १ 
४--चो ०--श्ररुभ नयन उर बाहु बिसाला। 
'७--सो०--सुनि कफेघरट के बेन, प्रेम-लपेटे अ्रटपरे + 
€--चौ पाई 
झूरति मधुर मनोहर देखों। भयउ बिदेह६ बिदेह* बिसेषी। 
। ९ 
( १० ) बाचक घम-उपसानलुप्ता 
जिसमे केक्‍्ल उपमेय का जिक्र हो ओर युक्ति से उपमान 
की अभाव कहा जाय १ 
१--सो०--राम सरूष तुम्हार, बयन-अगोचर* बुद्धिपर* | 


'१ छेत, अटारी । * कर्दव का पृक्ष । १ संपं । ९ ठीक सिंह की कमर कै 
सम्मान पतेली । ५ कामदेव का मद हरनेवाली । ६ जनक । ७ शरीर के शस्त्र 
ख रंडित । ८ बचनों से जो मे जाना जा सक्रे । ९ बुद्धि से परे + 
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| '२--चौ पाई 
अहे अनूप राम प्रभुताई । बुधि-बिबेक-बल तरंकि न जाई ॥ 
७--चौ०--देखि अनूप एक अमराई' । 
४--चो०--अ्रति श्रजूप जहँ जनक-निवास्‌ :। 
७--दं। ०--बलि कॉँधत प्रश्चु बाढ़ेड, सो तनु बरमति न आय ॥ 
खचना--'वाचक-धर्म-उपमेयलुप्ता” का 'रूपकातिशयोक्ति! श्रछग 
ही एक अ्रूंकार है। 'घमं-उपमान-उपमेयलुप्ता” में केवल वाचक रहेगा 
जिससे कोई अलंकारता नहीं श्रा सकती, श्रीर 'वाचकोपमेयोपमानलुप्ता” 
को केवल साधारण-धर्म के ऋषन से अक्ंकझारता भरा नहीं सकती । 





१ अनुमान नहों हो सक्रता॥ २ आम क्री आगी वा! 


ष्द्ृ अलंकार-मंजूषा 


€ लुप्तालंकार-सचक चक्र) 








जाम | उपमेय | उपमरान | धर्म वाचक उपमेय । उयप्रान धरम वाचक 

१-“वाचक- [ राम काम अभिराम | < 

लप्ता नयम बारिज तिरुन अरुन | २ 
पुरु ५९ 
२ धमलमता नारो ५ 
देह कुद्‌, इ्ढु ५ 
३--उपमान- ( | नंदकिसोर >< सुंदर 
ल॒प्ता | १८ राजत 
४-- उ पमेय- > घटा साँबरे 
लता > छ्रा गोरे 
धमंलप्ता कंधर | फेहरि(कथर) ५ 
“धरम पमान- पुरंदर ५ > 
लप्ता पुरुष > ५८ 
४--धर्म पप्लेय- नारी 2 > 
५4 


> नीलमचपक-माल 
२ मग राज-कुमार % 
>< पूर्णचंद्र छुब्धिर 
अडन 
बिसाल 
बिसाल 
>९ 


> 
५ 


८--श्वा ज्को 
पप्मेय लप्ता 


६--वाचका 
पस्तानलत्ता 
१०त्आाचकमों 


नयन 
उर 
बाहु 
मश्मरभुताई 
जनकरनिवा- 
स॑ श्रमराई 


! 
५--वाचक- | खुतबधू देखसरि-बारों। ४ 
। 
| 
| 
। 
। 
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सुपमी हि] 


+राम काम अ्रभिराम । 
5-तरुने श्ररुम बारिज्ञ मयन | 
जतुम सम पुरुष ने मो सम नारो। 
-कुंद-इंदु सम देह । 
 संदर नंदकिसोर सो जग मे मिले न और | 
--लक्खन-राम से राज़समाज में राजत कौन महीप के बारे । 
+सखाँवरेगोरेघटा-छुटा से बिहरे प्रिथिढेस की बाय थली मे। 
>खब खुतबधू देखसरि.बारी | 
+फेहरि-कंघर चारु जनेऊ।॥ 
न्‍ आज पुरंदर खम कोउ नाही 4 
+ कह अस पुरुष कहाँ ग्रस जारी । 
>नोलम जंपक-माल से कोन स्वयंबर में छूग रा ज-कुमार खे । 
र्श्रटा उदय होतो भया छुवबिधर परत चंद । 
+> अरूग नयन उर बाहु बिसाला । 

“अहे अनूप राम प्रभुताई । ! 
४ अत अनूप जहे जन ऋ-निवासू | 

"देखि श्रनूप एक अमराई । 


सूचना--जो पाठक उहू, हिंदी, श्रगरेजी तीनों भाषाएँ जानते हों ॥ 
हे झ्रागेवाले क्र को भलीभाँति समझ के -« / 


ण्८ अलंकार-मंजूषा 


हिंदी | उदूं वा फारसी | श्रैगरेजी 
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( २ ) मालोपमा 
दो०-जहँ एके उपमेय के, बरनें बहु उपभान। 
भिन्न अभिन्‍नह्‌ धम तें, सालोपमा बखान ॥ 
चिवरण-जहाँ पक्र उपमेय के बहुत से उपमान कहे जाय॑ँ 
वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। यद दो प्रकार का होता है-« 
(१३) भिन्नधर्मा, (२) एकचघर्मा | 


लुप्तोपमा! | _तशबीह 
नामुकम्मल' 


मालोपमा रेट 


(१ ) भिन्‍नथधमा मालोपसा 


जहाँ अनेक उपमानों के पृथक्‌ू-पृथक धर्मों के वास्ते 
उपमा दी ज्ञाय । जैेसे-- ह 
१--सबैया 
लेज-निधानन में रबि ज्यों छुबिवक्तन में विचु * ज्यों छुबि छाजे । 
सेलन* में ज्यों सुमेर लसे बर-बृक्षन में कलपद्रुम राजे ॥ 
वेचन में 'मतिराम' कहे मघवा* जिमि सोहत सिद्ध * शसमाजे। 
राड छुतासुत* भाऊ दिवान जहान के राजन में इमि राजे ॥ 
२--वो०--मरकत * से दुतिघंत हैं, रेसम से खुदु बाम* | 
निपट* महीन खुतार से, कच"' काज़र स ख्याम ॥ 
३--ओपाई 
यंदों खल सस ** सेस सरोषा | सहस-बदन' 'बरने परदोषा ।॥ 
युनि प्रनवों पृछुराज़' *समाना | पर-अघ सुने सहसद्स काना ॥ 
बहुरि सक्र* "सम बिनवों तेही | संतत सुरानीक १ हित जेदी | 
४--वो०--सफरी ' ५ से झंचल घने, मुग से पीन** सुऐेन । 
कमलपत्र से चारू ये, राधेजु के मेन ॥ 


( २ ) एकघमो मालोपमा |! 


जहाँ सब उपमानों का एक ही धर्म कथत किया जाय 
या अनुमान कर दिया जाय । 


$ तेज से युक्त । २ चंद्रमा | रे पवत। ४ हूंत्र । « एक प्रकार के 
देवता । ६ छमग्नसाल के फुत्र। ७ नीलम । ८ टेढ़े, घुघुराले । ९ अत्यंत 
बतले | १० बाल । ११ जैसे । १९ हजार मुख से । १३ राजा बेन का पुत्र । 
१४ इंद । .१५ जिसे देवताश्रों की सेना प्यासी है, शरत्व मिसे भच्छी 
दछगती है । १६ मद्ली । १७ पूछ 


० अलंकार-मंजूषा 


१०-हरिगीतिका 


हिमवंत जिमि गिरिज्ञा महेसहि, हरिहि' श्री' सांगर दई। 
सलिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व-कल-कीरति नई।। 


२--ह रिगो तिका 
जिमि भानज्नु बिनु दिन, प्रान बिनु तनु, चं द्रबिनुं जिमि जामिनी * । 
तिमि श्रवध तुलसीदास प्रभु बिचु समुक्ति थों ज़िय भामिनी ॥ 


8--चो पाई 
चैनतेय* बलि जिमि चह कागू, जिमि सस' चहै नागंश्ररि' भारूँ 
जिमि यह कुसल अका रन कोही ९, सुख संपदा खहे सिवद्रोही ॥ 
लोभी लोलुप कीरति चहई, श्रकलंकिता कि कामी लहई। 
हरिपद्‌-बिमुख परमगति चाहा, तस तुम्दार लालच न रना हा *।। 


४--क०--सारद * सो, सेस सो, खुधा सो, सक्र॑सिधुर' ' सो; 
खुरसरिता'' सो, खूर ससि सो बखान हे। 

हंसन सो, होरन सो, हिम सो, हलायुध** सो, 
हरगिरि' ९, हास्यह सो, ज़पत जहान है।। 

भनत “मुरारा घनसार*९ सदंघनह*+ सो, 
पारद' सो, पय' "सो, पिनाकी* ६ सो प्रमान है। 

आज युद्धज़ीत**-ज़स  तखत महीप तेरो, 
दीपफ-दीप दीपे दीपमालिका समान है॥ 


३ विष्णु को। २ लक्ष्मी । ३े रात्रि । ४ गरुंड़ । ५ खरगोश । ६ सिंह | 
७ क्ोधी । < नरनाथ, राजा । ९ सरस्वती । १० ईद का हाथी, ऐरावल | 
११ गंगा । १९ बलराम | ६१३ कैलास॥ १४ कपूर। १५७ शरत्कालीन 
शादर । १४ पारा । १७ दूध | २८ महादेव । १९ युद्ध को जीतगेबाले 4 


मालोपमां द्ररे 


५--स्वैया--भृगुनं ३* कुठार सी, बांसवर' बच्चे सी...... । 
जिपुरारि-श्रिखून सो श्रीपति चक्र सी 'बंक! कंहे बड़घानल-्सी । 
भर सिदन-खालि' सो खे त* मेकालोंसी से लमु खानलकी फल * सी। 
तरधार तिहारिय मान महीपति हे बिकराल हलाहल' सी ! 
६--सवेया 

सखारद नारद पारंद श्र) सी छीर-तरंग सी गंगे की घार सी। 
सकर-सैलसी चंद्रिका फैल सी सारस*-रे लसी हंसकुमार सो । 
दास' प्ररासहिंपादिबिलस प्रोकुंइसो काँससी मु क्तिमें डा रसी । 
कफोरति हिंदु.नरेस की राज़ति उज्बल चारु चमेली के हारसी | 

७-कत्रित्त-हद्र ज़िमि जम" पर बाड़व* संश्र॑म*९ पर, 
राचन सर्देभ पर रघुकुलराज है। 

पोन बारिबाह'"पर सभु रतिनाह*'* पर, 
ज्यों सहस्लवाह पर सॉम-द्विक्षराज है ॥ 

दूर्वि।' 'द्रमदंड"' 'पर चीता मृग-फोेड पर 
भूषन! बिलुंड'*पर जेसे सगराज*' है। 

लेज तिमिरंस" पर काभह ज़िमि कस पर, 
त्योँ मलेच्छुबंस पर सर सिवराज़ हे ॥ 

€--क ्वित्त--सक्र' * ज़िपि सेल पर अ्रक* “तम-फेन पर, 
बिघन की रेल" पर ह्वोदर*' लेखिए । 

राम दंसकंधथ पर भीम जराखंध पर, 





१ परशुराम । २ ईद । ३ नूसिह के नखों का संमुई । ४ क्षेत्र 
( युद्ध-भूमि )। ५ भ्राग की लप्ट । ६ विष । ७ कमर । ८ महिषासुर का 
बिता जिसे इंद्र ते मारा था। ९ बाड़बाग्नि। १० जल २११ बादल । 
१२ कामदेव । १३ दावाग्नि । १४ वृक्ष की लकी । १५ हाथी । १६ सिंह ॥ 
है० अंधकार का झंश। १८ हूँह । १९ सूर्य । २० समुद । २१ राफ्ेश 4 


। अलंकार कंजूपा 


'मूषन! ज्यों सिु पर कुंभज' बिसेषिए ॥! 
हर ज्यों अनंग * पर गरुड़ भुज॑ग पर, 
कोरव के अंग पर पारथ* ज्यों पेखिए ॥ 
बाज उयो बिहंग पर सिंह ज्यों मतंग१ पर, 
सलेयख्छ चतुरंग पर सिक्राज देखिए ॥ 
( सझछच्चयोपप्ता ) 
कोई-कोई कवि 'समुच्चयोपमा! नाम का एक ओर भी अर्ल- 
कार मानते हैं, जिसका लक्षण यह है कि उपमेय ओर उपमानः 
की समता कई-एक धर्मों के कारण की जाय | जेंसे -- 
१-दो०--खंपक-कलिका री श्रहे, रूप रंग अ्ररु बास * । 
यहाँ पक्र ही उपमेय (किसी नायिका ) की समता एक हो 
जुफपमान ( चंपक-कलिका ) से रुप, रंग श्रोर चास तीन धर्मों 
के कारण की गई है। 
३-वो०--बहुब त| ९सहज-प्रिया, *तमगुनहरा *प्रमान' । 
जगमारग-द्रसावनो, खूरज-किरन समान ॥ 


( ३ ) रसनोपमालंकार 
दो०-कथित प्रथम उपमेय जहेँ, होत जात उपमान | 
ताहि कहें रसनोपमा, जे ज़्ण सुकबि-अधान ॥ 
विवकरणु-कई-पएक उपमालंकारों की एक »/ंखलाबद्ध भ्रेणों 


को, जिसमे क्रमश: प्रथम कहा हुआ वपमेय उपमान होता 
ज्ञाता है, रसनोपमा कहते हैं । 


काकिजलिलनणण हल अजीज, 


३ भगरत्य । २ कामदेव | ३ श्रजेन । ४ हाथी । ५ सुगंध। ६ बहुत 
से रंगवाली । प्रजा ( मनुष्यों ) को प्यारी । < तम ( अंधकार, तमोगुण ) 
के इसनेवाली ६ 


झनन्वयोपमा ] 


उदाहरण-- 
१-दो०-मति सी नति*, नति स्री बिनति,श्रिनती सी रति *चारु ॥ 
रुति सी गति, गति सी. भगति, तो ग्लै पवनकुमारु* ॥ 
२३-कऋ०-धंस ' सम बखत,*बवखत सम उऊँचो मन, 
मन सम कर, * कर सम करी * दान के | 
३-मुकुर *सम बिघु,(बिशु सरिस सुख,मुख सम्रान सरोज "९॥ 
४--सवैया 
ग्यारो न होतबफारो * णज्योधूप ' *ते,धूम उ्योजातघने-घन * *ममिलि 
“दास! उसास मिले जिमिपौन * ध्मे,पोनज्योपठत श्राँखिनमें पिलि 
कौन जुदं। करे लोन ज्योनीरमें, नोरज्यों छीरमे जगत खराखिलि १३ 
यो मति मेरी मिली मन मेरे सो, मो मन गो मनमोहन सा मिलि 
७५-दो०--बच स्तो, माधुरि सूरती, मूरति स्टी कछ कीति *५। 
कीर्रात लो, सब जगत मे, छाय रही तक नोति ॥ 
६-दो०-खुभ स्वरूप के सम सुमति, सुमति सरिस ग़ुन ग्यान ६ 
सुगुन ग्यान समर उद्यमहु, उद्यम से, फल जान ॥ 


( ४ ) अनन्वयोपमा 
दो०--जहाँ होय उपमेय को, उपमेये उपमान ६ 
तहाँ अनन्वय कहत हें, जे जन परम खुजान ॥॥ 
विवर ण-ज्ञहाँ उपमान के श्रभाव के कारण एक ही वस्तु 


उपमेशद और उपमान दनां का काम दें, वहाँ अकन्‍्वया« 
लंकार होगा । 





६ नम्नता । ३ प्रेम । ३ हनुमान + ४ कुछ ॥ ५ भाव्य। ६ हाथ ९ 
४ हाथी। ८ शीशा। ९ चंद्रसमा। १० कमरू-। ११ भाफ। १२ धुश्राँ ९ 
१३ बादुरू। १६ वायु । १५ बढ़िया हो जाता है। १६ कार्ति 


डे चझैलेंकार-में मुषा 


१-चोपाई 
लही ने ऋतहुँ हारि हिय मानी । इन खर्म ये उपमा उर आरानी ॥ 
२-हरिगीतिका 
उपमा न कोउ कह दाल तुलसो' कतहुँ कबि-कोबिद' लहें। 
बल बिनय विद्या सील सोभा-लिंघु एन सम येइ श्रहें ॥ 
३-दो०--मिली न ओर प्रभा रती", करी भारती" दोर । 
सुंदर नंद्किसार से, सुंदरं नंदकिसोर ॥ 
४-दो०--निर वध्ि* ग़ुन निरुपम पुरुष, भरत भेरत खम जानि। 
७-चो० >-स्वामि गुसाइहि सरिस गुसाई । 
मोहि समान में स्थामि दाहाई॥ 
६--सबैया 
श्रोरघुनाथ॑-अ_ताप ला भूपर ध्रीरघुनाथे प्रताप की लालो। 
७- सवैया 
मैथिली सी तिहुँ लोकन में मिली में थिली की खुभ सुंदरताई । 
८- सबेया 
राम से राम, खिया सी सिया सिरमीर विरंजि' बिच रिखेंवारे। 


( ४ ) उपमेयोपमा 


दो०-उपमा लागे परसपर, स्रो उपमा-उ पमेय । 
विपरण - जहाँ उपमेय के लिये कल पक्र ही उपमान 
हो, सीसरी सदट्टश वस्तु का अभाव हो, चहाँ 'उप्मेयापमा! 
अखंकार कहा जायगा | जैसे-- 
१--चौ०--थे सुम सम तुम उन सम स्वाणी । 
१ पडढ़ित। २ थोड़ी भी । ६ सरत्वती॥ ४ स्ीमारद्तित । ४ जास की ॥ 
< अ्मा , 


डपमेयोपमा' ६५ 


२-- सवैया 
तो मुख सो ससि सोहत है बलि सोहत है सर सो मुख तेरो। 
३--सवेया 
सूपर भाऊ महीपति को मन सो कर ओ कर सो भन्र ऊँचो 
६--सवेया क्‍ 
लक्खन-राम कलाधर९से सो कलाधरु लक्खन-राम' सो सोहै। 
५-दो०--खुधा संत के बेन सम, बैन सुधा सम ज़ान। 
बेन खलन के बिषहि से, बिष खल बैन समान ॥ 
६--सक्षेया 
श्रंत्रगंग* सी हैं सरजू, सरजू सम गंग-छटा नभध्साजे | 
यों 'लछिराम' खुदेव से सेवक, सबक से खुभदेव समाजे ॥ 
सोहें सुरेसभ्ले राम-नरेस, सुरेसहु राम-नरेस सो राजें। 
ओपघपुरो अमरावती भ्सी, श्रमरावती ओ्रोधपुरी सी बिगाज़ें ॥ 
सूचना--ये ऊपर लिखे हुए पाँचों अ्र॒छुकार उपमा ही के निन्‍त-मिन्‍न भेद 
हैं। प्राचीन कंचियों ने उपमा के शोर भी अनेक भेद साने हैं, पर उनमें 
कोई विशेष चिलक्षणता नहीं हे । 
उपमा श्रलंकार ही कविता की जान और कवियों का 
पुष्ठ आधार है | आगे के अनेक अलंकारों में भी 'उपमा! ही 
प्राणवत्‌ अंतर्तित रहेगो । इसलिये इनमें उपमेय श्रौर उपमान 
के लिय जा शब्द लिस्े ज्ञायेंगे वे केवल प्रयोय-माज्र होगे | 
उन्हे यहीं समझ लेना चाहिए । 
चरय॑ 


अवरणय 
प्रस्तुत | 


|! उपमान ८ | भ्रप्नस्तुत 


उपमेय -- | 
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३ चंद्रमा । २ श्राकाश-गंगा । ३े आकाश । ४ हंढ्व । ५ इंद्रपुरी । 


द्ध 'अलैकार-मैंजूघा 


( ६ ) ललितोपमा 
दो०--जहँ समता को दृहुन की, लीलादिक पद होत १ 


ताहि कहते ललितोंपैमा, सकले कबिन के मोत ॥ 
विवर्ण--जहाँ उपमेय ओर उपमान की समता जताने 
'के लिये सम, समान, लों, इवं, तुंहय इत्यादि पद्‌ न लाऋर 
ऐसे पद लाव ज्ञाते हैं ज्ञिवसे उपमेय ओर उपमान में घराबरी 
मुकाबला, मित्रता, ईर्षा इत्यादि खूबक भाव प्रगर होते हैं 
उसे 'लब्िलो पमा' कटते हैं । 
छो०-बहखत" , निद्रत, हँसत, अरू छुबि-अनु हरत' बखानि ॥ 
सत्रु, प्रित्र, अर होड़कर१, 'लीलादिक' पद जानमि॥ 
विवरण--जहाँ बहसत, हँसलत, मिद्रत, छुवबि, श्रनुदरत, 
शज्जु है, मित्र है, होड़ लगी है इत्यादि या इसी अर्थ के अन्य 
शब्द उपमेय ओर उपमाग की बराबरी अगर करने के लिये 
आते हैं, यहाँ 'ललितोपमा' समझना चआाहिए। जेसे-- 
४-क०--स्राहि तने सरजञा" सित्रा की सभा जा मधि है, 
मेरुवारी* सुर को खभा को निदरति है। 
धमृषन!ः भनत जाके पक-एक सिखर ते, 
केले थों नदी-नद की रेल उतरति है ॥ 
जोन्ह को हँसलि जोति हीरा-मनि मंदिर्म, 
कंद्रन में छबि कुह' की उछरति है। 
पेसोी ऊँचो हुरग मदहाबली का जाम, 
'नखतावली सा बहख द्वीपावलि करति है ॥ 


>न्‍की..-.._..........>>--++ 
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९ बहस करना । २ शोसा की समानता होता। ३ बराबरी करना॥ 
'४ शिवाजी की रपाति, शरजाह। सुमेरु पव॑ंतवाली ।६ प्रबाह ॥ 
७ चाँदनी 4 ८ अ्रसावास्या 4 


अतोपष॑ ३ 
२--सचेया 


उस स्याम-घटा हत हैं श्रलके बक-पाँति उते इत मोतो लंरो ३ 
उत दामिनि दृत-चमंक्र इते उत जा५'दते प्रवर्वऋ'घंरो ॥ 
उत चाश्क तो पिउ-पिउ रटे बिसरे न इलें पिड* एक घरी । 
उत बूँद अ्र्खड इते अँछुबा बरसा बिरहीनित होड़ परी ॥ 
सूचना--इसीको केशवदास ने 'लंकी ण उम्राः कहा है ओर उदाहरण 
दिया है-- 
छ--क०--विधु केसो बंधु, किथों चोर हास्य शल को कि, ! 
कुंदन 'की बादी किधों मोतिन को मीत हे ॥ 
किधों केशवदास्र रामचंद्र जू को गोत है। 


यहाँ रामजी के यश की'स्वेतता'दरसाने के लिये बिधु को 
अंधु, हास्यरस का चोर, कुंद्ग का बादी (मुहई) और मोती का 
मित्र कहा है । इसी प्रकार का कथन 'ललितीपबपा' कहलाता है 
क्योंकि ऐसे कथनों से दक प्रकार को समता ही प्रयर होती हे + 


(७) प्रतीप 


खूचना--'प्रतीप' शब्द का अर्थ है 'हल्टा!। अरलुंकार-शाख्तर में इतकर 
अर्थ लिया जाता है 'उपमा के अंगों का उछटफे? । उपमा शअ्र॒लंकार में 
जिस जगह उपमेय को उपमान के समान कहते हैं, ठीक उसके प्रतिकूछ 
'हस अर्ूंकार में उपमान को उपमेय के समाम कहते हैं। छेपसा करने से 
उपमेय की उत्कृष्टता, उपमालंकार की भ्रप्रेक्षा कुछ भर अधिक बढ़ जाती 
है। यही इस अलंकार का लात्पर्य है। प्ाचीनों ने इस भ्ररेकार के परेड 
प्रकार माने हैं । यथा-- 
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२ धनुष । २ टेढ़ी भोंह । हे प्रिय । ४ सोना ५ 


ॉ< झलेकारे-मंजूचा 


( पहला प्रतीप ) 


दे०-जहँ प्रसिद्ध उपमान को, पलटि करिय उपमेय । 
तासों प्रथम प्रतीप कबि, बरनत बुद्धि अजय ॥ 


१--सबेया 
प्रायन से गुललाला'जपादल*पुज बँधूऊ'प्रभा बिथरे है। 
हाथ से पलल्‍लव नोलध्रसाल के लाल प्रभाव प्रकास करे हे ॥ 
लोचत की महिप्ता सी तियेनी लखे 'लदछिराम” जिताप हरे है । 
मैथिली श्रानन से अ्रक्षिद कलाधर*श्रारसों जानि परे हे ॥ 
२--स०--तो पद से श्रनुमानि, तरुन अमल कोरे कमल । 
याही ते सनमानि, अ्रवर्तसित९ मोहन करे ॥ 
३--दीो०--बिदा किए बंटु घिनय कोरि, फिरे पाय मनन्‍काम । 
जुतरि नहाए ज़मुनजल, जो सरीर-सम स्याम ॥ 
इन उदाहरणों पर विदार करने से प्रत्यक्ष जान पड़ता है 
कि पैर, हाथ, लाचन, मुख ओर शरीर ( वा शरीर का रंग ) 
ओशो उपमा अलंकार में उपमेय माने जाते, वे यहाँ उपमान हो 
गए हैं श्रो' गुललाला, जपादुल, बंधूक, रसाल-पह्लव, त्रिवेणी 
कमल और जसुनाजल जो उपमा में उपमान ठहराए जाते, यहाँ 
ड्पमेय हो गए हैं। यही 'उपमा के अंगी का उलटफेर' है। 


( दूसरा प्रतीप ) 


दो०--जहाँ होयथ उपमान सो, उपसमेय को अमान । 
.._तहूँ दूसरो प्रतीप है, नव प्राचीन प्रमान ॥ 
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३ दूरू छा दष्प। २ चुडइर। ३ छुछ दुपहरिया । ४ नव, गा 
है; चंद्रमा १६ संजन। 


प्रतीष . ६६ 


विधरण--उपमेय से इपसमान को कछु बढ़कर जताना। 
इस अलंकार में सूरदास का यह पद बहुत श्रच्छा है। 
१-पद-नेंदनंदन के बिछुरे ऑंखिया उपमा-ज्ञाग नहीं। 
कंज़ खंज्ञ' संग मीन न होहीं कबिज़न वूथा कहीं ॥ 
कफंज हाति मुँदि जाति पलक में ज्ञामिनि*होत जहीं । 
खंज़ होत उड्ि ज्ञात छिनक में प्रीतम ज्ञित तितहीं ॥ 
संग होतीं रहतों निसिबासर चंदबदन दिगहीं' । 
रूप:सरीवर ते बिछुरे कहु जीवत मीन कहीं ॥ 
श--बरचा--गरबु करो रघुनंदन, जिन मन माहेँ । 
देखा आ्राँखिन मूरति, सिय के छाहँ ॥ 
2--दोी०--महा राज़ रघुराजजू, कीजत कहा शुलाान। 
दुंडप्कोष'दल'के धनी, सरसिज़ तुम हि समान ॥ 
४--बरचा--का घूँघुट सुख मूँदी, अबला नारी । 
चंद्‌ सरग पे सोहत, यहि अनुहारि ॥ 
( तीसरा प्रतीप ) 
दो०--जहेँ बरनत उपमेय ते, कछु हीनो उपमान । 


तहेँ तीसरो प्रतीप है, कबि-जन करो प्रमान ॥ 
विचरण--जहाँ उपमेय की अपेक्षा उपमात्र मे कछु लधुता 
बन की जाय | 
१--स शैया 
भीरघुबीर-सिया छबि सामुद्दे स्पाम-घटा बिज्छुरी परे फीकौ। 
२--दो०--करत गब॑ तू कर्पतरु, बड़ी सो तेरी भूल । 
या प्रभ्नु की नोकी, नज़र तकि" तेरे हो तूल१ ॥ 
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: १ खंजन । २ रात्रि । ३ पास । ४ पदुम॒दंढ, राजदंड। ४ -पदुम कोश, 
खजाना । ६ पेंखुड़ी, सेना | ७ देखो । 4 तुक्य, समान | 
६ 


२३७ हझलंकता र-मंजूपां 


३-दो०--कुलिसहु चाहि' कडोर अति, कोमल कुखुमई चाहि । 

जचित खगेस रघुनाथ कर, समुझि परे कदु काहि ४ 
४--सचेया 

मान महीपति के मन श्रागे लगे लघु काँफकर सो कनकाचल*' | 


( चौथा प्रतीप ) 
दो०-सरवरि में उपमेय की, जब न तुल उपमान । 


चौथो भेद प्रतीप को, तहँ बरनें मतिमान ॥ 
१--चो पाई 
घहुरि षियार कोन मत माही | सीय-बदन सम हिमकर ' नाहीं ॥ 
ए--दो०--तो मुख ऐसो पंक्रसुत*अ्रू मयंक भ्यह बात । 
घरन सदा असंक फबि, घुद्धि-रंक बिख्यात ॥ 
३--दो०--तुव मुख के सम है सकत फटद्दा बिचारो चंद । 
४--चो०--कोटि काम उपमा लघु सोऊ । 
( पाँचवाँ प्रतीप ) 
दो०--उपमेय के सुकाबिले, ब्यथे होय उपमान । 
पंचम भेद प्रतीप को, ताहि कहत ग़ुनवान ॥ 
या भूषन के जानिए बाचक कितक, निकाम। 
संद, वृथा, कछु नहि, कहा, मिथ्या, निफल, गुलाम ॥ 
१--दं।०- अमिय भरत चहँ आर सो, नयन-ताप हरि लेत । 
राधाजू को बदन अस, चंद उदय केद्ि हेत ॥ 
२--दो०--प्रभाकरन तमगुनहरन, धरन सहसकर' राज़ु। 
तथ प्रताप ही जगत में, कहा भानु सो काजु ॥ 
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१ बढ़कर । २ सुमेर। ३ चंद्रमा । ४ कमक । « सहन किरणें, हजारों 
अकार के राज कर । 


रुपक 5१ 
३-दो०--जहें राधा आनन उदि्त, निसि-पासर सानंद । 
तहाँ कहा अरधिद है, कहा बापुस चंद ॥ 
७४--( व७ वठिलका ) याको प्रतापष यस॒ लोक प्रकाल है ही । 
हैं ये बृथा करत चिच्र जदे जये ही ॥ 
घाता प्रभाकर निसाकर के तवे ही । 
रेखा करे चहुँघ"मंडल प्याज" ते हो ॥ 
५--दो०--ज्ञब जब जसवंत-तेज-जस, विधना छेत जुदेख॥ 
ब्यथं समुझि रब्ि ससि करत, कुंडल मिस परिवेख३१॥ 
६--दो०»--करव्ष 7 क्ष केहि काम को, जब हैं नुप जसवत | 
खूखना--इस भ्ररुकार क्रो फ़ारख्ी, आरबी तथा उर्दू में 'तशदोह- 
माकू(' कह संकले हैं4। 
(८ ) रुपक 
हे र् 
दो०--उपमानपरू उपमेय तें, बाचक-घम मिटाय । 
एके के आरोपिए, सो रूपक कबिराय ॥ 
के 
जो काहू के रूप इव, रूप बनावे ओर । 
करे गैर 
रूपक ताही सो कहें, सब सुकषि-सिर घोर ॥ 
€ खुारिदान ) 
कहूँ कहिए यह दूसरो, कहूँ राखिए न भेद्‌। 
अधिक, हीन, सम बत्रिविध पुनि, ते तद्रप अभेद ॥ 
विवरण-पूर्णो प्तालकार मे से वाचक ओर घम को मिट 


रकर उपमेय पर हो उपमान का आखेप कर अर्थात्‌ उपमेय 
और उपमान को पक ही मान ले, यही रूपक अलंकार होगा । 





३ चारों ओर | २ बद्दाता । ह घेहा। 
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चर अलंकार- सं जूषा 


इस श्रलंकार के पहले दो भेद--( १) तद्रुप और (२) अभेद । 
फिर प्रत्येक के तीन-तीन प्रुकार-( १) अधिक, ( २) हीन और 
(३2 सम होते हैं। इस तरद्द पर इसके ६ प्रकार हो ज्ञाते हैं । 





रूपऋ 
| 

| | 

तद्रप श्रभेद 

किलर गा) वी लि 
| | | । | 
अधिक होन सम अधिक हीन सम 
तद्र॒व तदप तद्ग॒प श्रभेद- अभेद॒ अभेद्‌ 

(१) तह॒प रूपक 


जहाँ उ पमान को उपमेय रूप करके वर्णन कर, वहाँ तद प 
रूपक है | इसमें बहुधा श्रपर, दूसरा, श्रन्य इत्यादि शब्द वाचक 
हाकर आते हैं । | 

( क ) अधिक लदूप रूपक 

हाँ उपमेय में उपमान से कुछ गुण बढ़कर हो, तो भी 
तद्प कहे । | 
१-दो०--जस-घुज वा घुज्न ते श्रधिक, तोन लोक फहरात । 

घर्म-म्रत्र बड़ मित्र ते, मरत जियत सँग ज्ञात ॥ 

यहाँ ग्रश को ध्वजा ही करके वर्शन क्रिया है, ओर घर को 
मित्र ही करके, परतु यश रूपी ध्वजा में यद अधि रू गुण कटद्दा 
कि चह तीनो लाकों में फ़दरातोी है ( साधारण ध्वज़ा में यह 
शुण नहीं ) और धरमममित्र में यह अधिकता है कि वध मरने के 
8 नतर भी साथ देता है (जो साधारण मित्र नहीं कर सकता ) । 
६- दे! ०-- मुख-सतरस ब्रा ससितें श्रश्निक, उदित ज्योति दिनरात। 


रूपक ७३ 


(ख ) हीन तद्ग॒प रूपक _ 
उपमेय मे उपमान से कुछ गुण कमर होने पर सो दोनों 
को पक्र रूप ठहराव । 


उददहेरण--- 
१--दी०--अपर धनेस' जनेस यह, नहि पुष्पयक-असोन । 
छ्वितिय गनेस सुबेस सुचि, साहत सुं इ- बिद्ीन ॥ 
२--दी०--बिप्रन के म॑दिरन तजि, करत श्राँच सब ठोर । 
भाउसिह भूवाल को, तेज-तरनि' यह और ॥# 
३--बरवा--हु६ भुज फे हरि रघुबर, संदर भेख । 
एक जीभ के लछिमन, दूसर सेस ॥ 
४--दो०--भिरत किरत जहँ तह कहो, म।नत नहिं बदफैन* । 
यह अज़ान है दूसरो, बिल विधान को बेल ॥ 
५--ह।० --हो समरद्रष्टो'लंभु तुम, जग-जाहिर ज़सवंत । 
हो ब्रह्म मुख चारि विस, मरुपति बिस्व॒ बदत१॥ 
६--दो०--तुत्र शरि नारिन के लिए, सुनु जसवंत मदीप | 
यन ओपषधियाँ होति हैं, बिन कज्ज़ल के दीप ॥ 


७$--क विक्त--साहितने सिव्रराज मूषन सुज़स तचव, 
बिगिर"कलंक जद उर आनियतु है। 

पंखाननप्प्क ही जबदम गनि तोहि, 
पाजाननगज़बदन बिना बखानियतु हे ॥ 

एक सोस हो खहससीस" * कला करिये को, 
दोई टृम सो सहसट्ूग*' मानियतु है । 


२ कुंबे! । २ सूर्य । १ कुकी । ४ सींग । «दो दृष्टिगाले । ६ कहते हैं । 
+ बिना । ८ शिव । ९ गणेश १० शेषनाग | २१९ इंढ 


रुछ अलंकार मेंजूषा 


दोई कर सो सहसकर भ्मानियतु तोहि, 
दोई बाहु सो सहसबाहु ज़ानियतु है ॥ 
( ग ) सम तद्॒प रूपक 
१--दो०--नैन कमल ये ऐन हैं, और कमल फेहि काम । 
२-स०-छाँह करें छितिमंडल को सब ऊपर या 'मतिराम'भण हैं। 
पानिप' को सरसाकवत हैं सिगरे जग के मिटि लाप गए हैं । 
भूमि-पुरंदर भाऊ के हाथ पयोदन* हो के सुकाज़ ठप हैं। 
पेधथिन के पथ राकिये को नभ बारिद.बवृद वृथा उनप हैं। 
३--दो ०»--रच्यो क्थिता दुहुन ले, सिगरो सोभा साज ; 
तू संंदरि रति दूसरी, यह दूज़ों सुरराज ॥ 
3--दो ०“ अपर रमा*्ही मानियत, तोहि साध्वी गुनवति | 
(२) अमेद रूपक 
उपमेय और उपमान की अमभेदता सूचक रूपक को 'अमनेद 
रूपक! कहते हैं। तद्रुप रूपक में अपर, दूसरों ओर, अन्य 
अथया भिन्नतासखुचक कोई शब्द कहकर केकल राद्रपता प्रगट 
की जाती है, जैसा कि उदादर या से रंपष्ट है। इस अभेद रूपक 
में ऐसा नहीं किया जाता, वरसत्‌ उपमान को दीक उपसेय का 
रूप हो प्तानकर यणुन करते हैं । 


( क्‌ ) अधिक झभेद रूपक 


जहाँ उपमेय मे उपमान से कुछ अ्रधिक गुण क्खिलाकर 
पक रूपता स्थापित की जाय, वहाँ यद श्रलंकार होता है, यथा-« 
१-सवेया 
जंग में अंग कठोर महा मदनीर भरे भरना सरसे हैं। 
मूलन रंग घने 'मतिराम' महीरूहृ१ फूलि प्रभान फैसे हें । 





३ सूर्य । २ पानी, सोंदय । ३े बादुछ । ६ छदंसी । ५ बक्ष ५ 


द्क्क 4 


सुंदर सिदुर-मंडित कुंभन*गैरिक श्ंग'उतंग खसे हैं। 
भाउ दिधान उदार श्रपार सजीव पहार करी१ बकसे हें । 
यहाँ हाथी को पहाड़ माना है, पर इतना अधिक कहा है 
कि ये हाथी 'सज्ञीव” पहाड़ हैं ( पहाड़ निर्जञोव वस्तु है )। 
२--दो०--तुघ मुख में अ्ररु चंद मे, कछू भेर न लखाय। 
पक बगेर कलंक के, तुत्र मुख ज्ञानों जाय ॥ 
| ३-चौोपाई 
नव बिधु विमल तात जस तोरा | रघुबर-किकर *कुमु द-च फोरा । 
डहदित सदा श्रथइ हि कबहूँ ना | घटिहि न ज़ग-नभ दिनदिन दूना। 
४---कवित्त-रन«बन ' घूम तुबव भुज-लतिका पे चढ़ी, 
कढ़ी स्यान'बाँबो ते बिषम बिष भरी है। 
ज्ञा श्ररि को डसे सो तो तप प्रान ताही छिन, 
गारडु ' अनेक हारे भारे तेन भरी है॥ 
भनत 'कबिंद!' राउ घुद्ध श्रनिरुद्ध-तमै, 
जुद्ध-बीरता साँ एक्र ते ही बस करो है। 
तरल तिद्दारी तरबार पश्चनगी* को कह, 
तंत्रहे न मंत्र है न जंत्र है न जरी"है ॥ 


( ख ) हीन अभेद रूपक 
जहाँ उपमेय में उपमान से कुछ कसी दिखलाकर भी रुपक 
बाँधा जाय । यथा-+ 
१-०दो०--महादानि जाचकन को, भाऊ देत सुरंग६। 
पच्छून बिगर बिहुंग' ९ हैं, सृंडन बिगर मतग १ ॥ 


$ हाथी का मस्तक । २ गेरू के पंत की चोटियाँ। ३ हाथी । ४ दास। 
४५ झरण्य, जंगल। ६ सं का विष काइनेवाछा । ७ नागिन। < जड़ी। 
९ घोड़ा । १० पक्षो । ११ दायी । 


जद अलंफार-मैंजूषा 


२-दो ०-क लियुग संतयुग सो कियो, खेल देल सकल संहारिं। 
भुत्रन भरन'पोषन करत, द्वे मुजधर दनुजारि'॥ 

३--दो०--खसबक देखत द्योम-पथ; गयो सिंधु के पार। 
पच्छिराज़ ' बिन पच्छ को, बीर समीरकुमार *॥ 

४--दो०--है राधे तू उरबसी, धरें मानुंषी देह। 


(ग) सभ अमभेद रूपक 
जहाँ उपमेय और उपमान की पूर्णरूप से एकरूपता यर्णंन 
की ज्ञाय | यथा-- 
१--चो पाई 
राम-कथा संदर कश्तारी । संसय-बिहँग उंडाठनेहारीं | 
२--स०--कामना आठहु जाम फल कलपद्रुम राम नरेस हमारें। 
३--दो०--नारि-कुमु दिनी भ्रवध“सर, रघुबर-विरह-दिनेस *। 
अरुत भए्‌ बिकसित भई, निरखि राम-राकेस * ॥ 
४- दो ०-- संपति-चकई भरत-*चक, मुनि-आयसु खेलयार । 
तेहि निसि आश्रम पींजरा, राखे भा भमिनसार'॥ 
खुचना--वास्तव में सा और छुंद्ध रूपक यही है । 
विवरण--श्रथ-निणुय, न्यायशासत्र ओर व्याकरण कें 
अनुसार तो रूपक के यही छः भेद हैं जो, ऊपर कहे गए | परंतु 
धरणुन-प्रणाली के अनुसार इन्दीं सब रूपको के केवल तोन प्रकार 
कहे जा सकते हैं, अर्थात्‌ (१) सांग,(२) निरंग और (३)परंपरित 


(१ ) सांग रूपक 
- बह कहलाता है, जिसमें कवि उपमान के समस्त अंगों 
का आरोप उपमेय में करता है; मैसे-- 
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१ विष्णु । २ गरुड़। ३ हतूमान । ४ सूर्य । ५ चंद्र । ६ सवेरा! । 


हंपकी ७8 
ै--पदै-देखों माई सुंदरता की सार्गेर | 

धुधि बिवेक बल पार ने पाचत मगन होत मन-नागर ' ॥ ६४ 
तनु अश्रति स्याम अ्रगाध श्रधुंनिधि' कटि-पटपीत तरंग । 
चितवत चलत श्रधिक छुबि उपजत भव र परत सब अंग ॥२॥ 
नेन मीने मकराक्ृत कुंडल, भुजबल खुभग भुंजंग । 
मुकुतमाल मिलि मानो सुरंसरि १ द्व सरिता लिए संग ॥३॥ 
भोर-मुकु्ं मरनिंगन आभूषन कटि किकिनि नखन्‍्चंद | 
मनु श्रडोल बारिथि में बिबतं राका! उड् गन* बूंद ॥४॥ 
बदन य॑द्र-मेंडले की सीभा भ्रवलोंकत सुख देंत । 
जनु जलनिधि मधि प्रगठ कियो ससि श्र १ श्रेंर खु धा-समेत॥५ 
देखि सरूर्प सकल गोंपी जे रहीं बिचारि बिंचारि। 
तदेंपि 'सूँर! तरि सकी न॑ सोम रही प्रेम॑ पर्सि हारिं ॥६॥ 


यहाँ घूंरदास ने श्रीकृष्ण की छेंचि में संमुद्र का रूपक 
सांगोपांध बाँधा है। इसो प्रकार तुलसीदास ने 'विनयपत्रिका' 
में काशीपुरी के लिये कामचैनु का सांगरूपक बाँधा है। जिसका 
आरंभ थी है।-- 


२-परवै-सेइय सहित सनेह देंह भरि कामघेनुं कलि कासी'! । 


घुलसीदास मे अपने 'शमचत्ति-मोनस' ( शामायण ) के 
थालेकाईं में :मानंसरोवर! का रुंपक, लैकांकार्ड में 'विज्ञयः 
श्थ' का रूपक श्रीर उत्तरकांड मे 'शानेदीपक' ओर 'मार्नसरोग' 


का सांगरूपक बहुत ही श्रच्द्धा कंहः है। पाठकों को समझ लेनों 
चाहिए। 





अल सल-सरप«०ञकमकछक, 


3 चतुर। २ समुद्र । रे गंगा । ४ पूर्णिमा । ५ तारागंण ॥६ लक्ष्मी । 


छ््द झलेकार-संसूचा 


६३-पद- नंद नैदन थृ' दावन-चंद | 
जदुकुल नभ तिथिद्वितिय देवकी प्रगटे तिभुवन-बंद १॥१॥ 
जठर-कुह 'त बहिरि बारिनिधि दिसि मधुपुरी भस्वछद । 
बसुरेव संभु सोस धघरि आने गाकुल झानेंद-कद ॥२॥ 
न्नज-प्राची '*राका तिथि जसुमति खरस सरद ऋतु नंद । 
इडु गन सकल सखा खंकषन ' तम-दनुकुल जो निकेद्‌' ॥३॥ 
गापोगन तहूँ घरि चकोर गति निरख मेटि पल-द्वद' । 
'घूर' खुदेस कला पघोड़स" परिप्रन परमानंद्‌ ॥४॥ 
सूचना--हस 'यांगरूपक! को श्रगरेजी में सस्टद मेटेफ़र (388037॥80 
706० ]07) कहते हैं । 
सांगरूपक के पुन; दो प्रकार हैं-- 
(१) समस्तवस्तु-विषयक्र | (२ ) एकवेश-विवर्ति । 
( के ) समस्तवसह्तु-विषयक सांग़रूपक 
इसके उदाहरण कई पक ऊपर लिख आए हैं। कुछ और 
लिखते हैं | यथा--- 
१--दो०--वदित उद्यगिरि-मंच पर, रघुबर बाल-पतंग* । 
बिकसे संत-सरोज सब, दरषे लोचन'ऋुग॥ 
२०-चौ पाई 
सुपन केरि आसानिसि नासी | बचन नखत*१ अवलोी न प्रका पी ५ 
मानी प्रहिप कुमुद सकुबाने। कपटी भूप उलुक लुकाने। 
भ्रये बिसोक कोऊ मुनि देवा । बरषदि सुपन जनावदि सवा 
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१ बंदनीस, बच्चा । रे भ्रमावस्या | ३ सधुरा । ४ प्रवदिशा ।५ बल- 
राम । ६ अंधकार रूपी देत्यों का संहार करतेवाले। ७ दकदकी लगाकर ॥ 
6 सोकड़_। ५ सय॑ । १० नक्षत्र । ११ चक्रवाक। 


य्फ्क 'अ५े 


३--दी०  शामसाप्त मरकेसरी*, कनकऋकफसिपु कलिकाल | 
.. ज्ञापकजन प्रहलाद-जिमि दलि पालिहि सुरसाल* ।|। 
छे>दी०--बषाफऋतु रघुपति-भमगति, 'तुलसी? सालि १खुदास । 
रामनाम बर बरन* ज्ुग, सावन भादों मास ।॥। 
€ ख ) एकदेश-विवर्ति रूपक 
वह कहलाता है जिसमे कुछ अंगो का निरूपण किया 
जाता है ओर कुछ का नहीं | जेस-- 
१--बो०--नाम पहरुवा दिवस-निसि, ध्यान तुम्हार कपाट। 
लोचन निज्ञपद्-जुंश्रिका, प्रान जाहि केहि बाट।। 
यहाँ नाम, ध्यान ओर लोचन का रूपक पदरू, कपाट और 
यंत्र ( ताला ) से किया गया हे, कितु 'पप्राण' का रूपक जो 
केदी ( बद्दी ) से होना चाहिए था, नहीं किया गया--श्र॒थं- 
कर्ता अपनी बुद्धि से लगा लेता है। 


( २) निरग रूपक 
वह कहलाता है जिसमे केवल उपमान के प्रधान गुल का 
झारोप उपमेय पर छिया ज्ञाता है। जेसे-- 


१--दौ०--अनबसि चलिय बन राम पहेँ, सरत संत्र भल कौर्द । 
सो+क'सिंघ बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीम्ह ॥ 
यहाँ शोक को रूमुद्र रूप मान लिया है, उसके और 
झांरा नहीं कहे गए | इसी प्रकार ओर सी जानो । 
२--पद्‌ 
पुलसिदास! यह बिपतिज्ॉगुरों तुमहि सो ब्से नियेरे१। 
यहाँ 'विपक्ति! पर बाँगुर (८ जाल ) का आरोप है। 
| १ नुसिह | ३ देवताशों को कष्ट देनेवाले । ३ घात्य। ९ भक्षर। 
५ छुड़ाते १ 





€७ अलंफा र-मंजूषा 


३०--पदू 
महामोह मसगंजल-सरिता' महैं बोरधो हों बारहि बार । 
यहाँ माह! पर मृग अल-सरिता का आरोप है | 
सूचनता---कंमी-कभी कवि छोग निरंग रूपक को सालाकार भी 
वर्सन करते हैं। यथा--- | 
४-कथित्त--विधि के कमंडखु कौ सिद्धि है प्रसिद यही, 
हरिपद-पक्रञज प्रताप की लहर हे । 
कहे 'पद्माकर' गिरीस' सीसमंडल की, 
मुंडन की माल ततकाल अघहर है ॥ 
भूपति भगीरथ के रथ की सुपुस्यपथ, 
जन्हु'जपन्योगफल फेल को फहर' है । 
छेप की छुदर* गंगा रावरी लहर, 
फलिकाल को कहर * जम जा ल को जर है ॥ 
यहाँ गंगानी की 'लहर' पर झनेक आरोप हैं श्रोर वे सब 
भिरतक्ष हैं । 
(३) परंपरित रूपक 
घह कहलाता है जहाँ मुख्य रूपक का हेतु एंक और हीं 
हूपक होता है अर्थात्‌ मुख्य रूपक एक और (अतर्गेत) रूपक॑ 
पर निर्भर हाता है| जैसे-- 
१--सो०--खुनिंय ताखु ग़ुन-प्रॉम जासुं, नाम अधेखगयधिक। 
यहां श्रीराम नाम! पर 'बधिक' होने का आरोप किया 
शंधां, परंतु देंसा कंयो किया गंया ? इसलिये कि पहं॑ले 'अधघे' 
पर 'खग' दाने को श्रोरेप कर चुके हैं--अथात 'शामभनाम' के 
बेधिक होने की सिद्धि के लिये ,पहले ही अध को खंग कह 


हि 





२ सृंगतुष्णा ।१शिव । ३ फैडाब । ४ विस्तार । ५ श्राफत॑। 


रूपक ८१ 


डाला है, नहीं ते रामनाम पर बच्चिक का श्रारोप न हो सकदा 
इसी प्रकार और भी ज्ञानों । 
२-स्ता०--सुत्ठ गिरिराजकुमारि, भ्रम-तम-रबिकर ' बच्चन मम 
३-पद्धरि 
(क) बंदों रघुपत्षि करुनानिधान । जाते छूटे भव्नभेव-शान । 
(ख्र)रघुबंस-कुमुद सुखप्रद-निसेस *। सेघित पद्‌-पेकज अ्ज़ * महेस्स 
(ग)निज भक्तहद्य-पाथोज्ञ "*-भ'ग | लावन्य-बपुष. श्रगनित भनंग 
(घ) भ्तिप्रवल मोह-तम-मार तंड' । श्रश्ञान-गहन-पाचक-प्रचंड । 
(७) अभिमान-सिध-कुंभज़ उदार । सुरर॑ज्ञन भंजन-भूमिमार | 
(च) राग़्ादि सपंगन-पन्नगारि' । कंद्प-नाग-सुगपति * मुरारि। 
(छ) भवजलधि-पोत * चरनार बिद्‌ । ज़ानकी-रमन श्रानंदकंद । 
(ज) हनुमंत प्रेम-बापी-मराल*। निष्काम-कामधुकगो दयाल । 
(कर) अलोक्यतिलक गुनगहनराम।कह'तुलसिदास!बिश्रामधाम । 
इस पद में क, ख, ग, घ, ड, थे, छू, ज श्रोर के सबमें 
परंपरित रूपक है | 
४--चोपाई 
मोह महाघन-पटल-प्रभंज्ञन* '। संसय-ब्रिपिन-अनल' ' सुर रंजन 
श्रगुन सगुन गुनमदिर संदर । भ्रमतम प्रबल प्रताप-दिवाकर। * 
७५--चो पाई # 
कामक्रोध-मदजाज-पंचानन ' १। बसहु निरंतर जन-मन-कानत। 
विषय मनारथ-पंत्र कंज-बन । प्रबल तुषार उदार पारमन। 





१ सूय की किएणें। २ चंद्रमा । | वर्मा | ४ कमल | ५ सूर्य । ६गरु डू । 
७ कामदेव रूपी हाथी के लिये सिंह । & जहाज । ९ हंस । १० श्राँघी। १.१ 
आग । ३२ सिंह । १३ सूर्य । 
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यह परंपरित-रूपषक कभी-ऋमी श्लेष से भो कहा 
जाता है | जेसे--- 
६--चो७-- संकर-मानस-राजमराला ! 

यहाँ अब तक 'मासस' शब्द में श्लेष न माने, ओर उसके 
छो अर्थ (८ १५) मन, (२) मानसरोवर न खें, तब सक रूपक 
का जमत्कार नहों भासेगा । 

७--थो पाई 

आंगद तुहों बालि कर बालक । उपजेउ बंस-अ्रनल कुल-धालक ॥ 

इसमे अब तक “बंश” शब्द के श्लेष से दो अर्थ ( १) बाँस, 
(२) कुल न लिप जाय, तब तक कोई चमत्कार नहीं भासता । 

सूचना--ओंगरेज़ी में इस अलेंड्रार को मेटेफर (#/0६७]०॥०07) 
और फारसी तथा उठ में 'शलाजमा? कहते हैं । 


( १ ) परिणाम 
द्ो०--करे क्रिया उपमान रचि, उपमेय को स्वरूप । 
अखंकार परिनाम तहँ, बरनें कबिकुलनूप ॥ 
घिदरण--उपमेय द्वारा की जानेवाली क्रिया का उपमाय 
द्वारा किया जाना कहा जाय । इसी को परिणाम अलफार 
कद्दते हैं। परिखाम का अर्थ यहाँ पर 'स्थमाब का बदलना! 
है। जेले-- 
१--चो०-कर कम्रलत धतु-सायक'"फेरत । 
यहाँ 'कर' के उपमान “कमल” द्वारा 'धनु-सायक फेरना! 
जो वास्तव में कर द्वारा होना चाहिए, वर्णित है । 
२--दूगे »---सोनजुदी कहूँ, कहुँ जुद्दी कहूँ जाति'के जाल । 
हरे-हरे कर-कमल सा, फूलन बीनति बाल* ॥ 
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3 बाण | २ चमेली । ३ स्री । 


उहलेख', ८३ 
३--चौ० --अपने कर-क॑ज लिखी यह पाती । 
४--दो०--पद-पंक्रज त॑ चलत बर, कर-पं ऋज ले कंजु । 

मुख-पंकज ते कहत हरि, बचन-रचन' मद मंजु ॥ 
ह ७ -सपेैया 
खागर भ्रीरघुनंदन के कर-कंज़ सा मानिक मोती करथौ करें । 
६--दोद्ा--मुख ससि हरत श्रेधा र । 


( १० ) उल्लेख । 
परिभाषा--किसो निमित्त से एक व्यक्ति का बहुविधि 
घणत 'उद्लेख” कहलाता है | इसके दो भेद हैं-- 
( १) पकहिं बहु घहु विधि लखें, 
(२) एकहि बरनि बहु रीति।। 
विवरण--एक ही व्यक्ति को बहुत से भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
भिन्न भिन्न विधि से लखं, कहे वा माने, वहाँ प्रथम उल्लेख | यथा- 
१-सर्वेया 
दुजम' भायु प्रचंड 'लखें नृप-सेवक ते ससि-पूरम जानें । 
मूरतितंत मनोज़ कहें बमिता बस होत रू रीफे सुज्ञामें ॥ 
मांगे कबींद्र खुरदुप' सो रु गिरापति ५्के सब पंडित मार्म | 
झावत देखि के रामनरिंद को भाँतिन भाँति निरूप बचाने # 
२--चजोपाई 
जिनकी रही भावना जेसी। प्रभु-म्‌राति देखि तिन तैसो ॥ 
देखहिं. _भूप महारमधीरा । मनहु बीररस धरे सरोरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी | मनहु भयानक सघूरति भारो ।। 
रहे असुर छूल छोनिप' बेषा । तिन प्रभु प्रगद काल सम देषा | 
१ वचन-रचना। - दुष्ट, शत्रु। ३ कल्पत्ू मं। ४ बागी के एत्ति। 
४ राजा | 








|). अलंकार मंजू पा 


पुरबासिक देखे दोज़ भाई। तरन्मूषन लोचन.सुखदाई || 
बिदुषन' प्रभु बिरांट्सय दीसा | बह्ुमुल कर पग्न लोचन सीस। ॥ 
जनक-जाति अवलोकहि कैसे | सजन' सग्रे प्रिय ल्ागहि जेले ॥ 
सहित बिदेह बिलो ऋहि रानो | सिसुसम प्रीति न जाय बखानो ॥ 
योगिन प्ररमतत्वमय)भासा | सांत सुद्ध मन सहज प्रकासा ॥ 
हरिभगतन देखे दोउ श्राता। इष्टदेव सम सख्ब खुख द्वाता॥ 
रामहिं चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह खुख नह कथनीया ॥ 
इहि विधि रहा ज़ाहि जस भाऊ। तेहि तल देख्यो कोसलुराऊ ॥ 
(२)एक ही व्यक्ति को एक ही व्यक्ति बहु विधि वर्णुत करे । यथा- 
१--दो--साधुन को छुखदानि है, दुजंनगन दुखदानि। 
बैरिन बिक्रम हानिप्रद, राम तिहारे पानि ९॥ 
२--सबेया 
ससय की बेर 'युधिष्टिर है बल भीम हे युद्ध-घरा महें गाजे । 
बान-बिलास में जानो बिजे' नकुलेदव बाजिन की गति साजे। 
आगम' जानिये को सहदेव लखे सबके मनभावते छांज। 
पोषकता ज़ग की हरिहे लखति 'कूरमराम! नरिंद बिराजें। 
३--कविक्त--सारमाला सत्य की बियारमाला बेदन को 
भारी भागमाला# है सगीरथ नरेस को-| 
तपमाला जन्हु की खु जपमाला जोगिन की, 
आ्राछ्ी श्रापमा ला * "है अ्रनादि ब्रह्म बेस की। 
कहे 'पदमाकर! प्रमानमाला पुन्यन की, 
.._गगाजू की धारा मानमाला हैं धनेस* (की | 
झ्ानमाला गुरु की गुमानमाला शानिन को, 
ध्यानप्ताला ध्रुव मो लिमाला' ' है महेल की ।॥ 


१ ससखरे । २ स्वजन, संबंधी । ३ ब्रह्म । ९ हाथ । ४ समय । ६ अजुन। 
७ घोड़ा । ८ भविष्य । ९ भाग्य। १० जड़ । ११ घनपति । १२ मु दमाकछा। 


स्मरण ८५ 
सूचना--शस अलंऊार को फारसी तथा हूं में “तन्‍्सीकुलसिक्रात” 
कहते हैं । 


( ११ ) स्मरण 


दोहा 
कछु लखि, कछु सुनि,सोचि कछु, सुधि आवब कछु खास । 
खुमिरन ताको भाषिए, बुधवर सहित हुलास ॥ 
विवरण-यद्यपि प्राचीन आचायों ने इस श्रलंकार को 
शरिभाषा ऐसी लिखी है। कि :--- 
“सदट्टस धस्तु लखि सदट्दस की, सुधि श्राथै जेहि ठोर । 
ख़ुमिरतव भूषन तेहि कहें, सकल सुकबि-सिरमोर” ॥॥ 
परंतु हिदी-साहित्य में हमे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, 
जिनसे जान पड़ता है ऊफि प्राचीनों का यह लक्षण पर्याप्त नहीं 
है । इसीसे हमने इस अलंकार की नवीन परिभाषा ग्राढ़ी है। 
कारण यह है कि या ता इसकी अलंकार ही न मानना चाहिए 
या अगर अ्र॒लंकार मानना ही है तो फेवल सद्दश चच्तु को 
देखकर सद्ृश चस्तु की खुधि आने ही मे क्‍यों माना जाय! 
सब दशाग्रो में क्यो न माना जाय ? पहले देखी हुई बर्तु का 
स्मरण कई भाँति से हो सकता है। जेसे-- 


कठु लखि- 
( के )-( समान गुणवाली वस्तु को देखकर स्मरण ) 
१--चांपा3-प्रायो' दिसि ससि उएउ सोहाया। 
सिय-मुख-सरिस देखि खुख पाचा ॥ 
२-दो०-लखि ससि मुख की हात खुधि, तन-सुधि घन को जओोहि '। 


१एवें । ९ देखकर । 
७ 





रू खलेका र-संज्ुषा 


३-चोपाई 
बीच बासकरि जमुनहि आप । निरखि नीर खोचन जल द्वाप 
दी०--रघुबर-बचरन-बिलाकि बर, बारि*समेत-समाज | 
होत विरह-बारिधि मगन, चढ़े बिबेक-जहाज ॥ 
( ख्र )-( सबंधी घस्तु को देखकर स्मरण » 
१--द।०--सघम कुंज छाया सुखद, सोतल मंद समीर ॥ 
मन हूं जात श्रज्ों' बहे, वा जमुना के तोर ॥ 
--( बिहारी ) 
२--चोपाई 
रझूल होत नवनीत* निदारी। शोहन के मुख-जोग विचारी ॥ 
- यशोदा-वचन ऊधव-प्रति ) 
€(ग )--६ स्वप्न देखकर स्मरण ) 
१--सवैया 
जागि बसे तो व कानह कट, न 4. दूं + की छाँह नहीं जमुनावट। 
२--दो०-देखों जागि तये खखी, साँकर लगी फपाट । 
ईकित हैं आवद जात थो, को जाने फेहि बाट ॥ 
(घ)--(कभी-कप्ो वेध म्यं-द्शंन से भ्री सम रण होता है ) यथाः-- 
₹--कावित्त--ज्यों ज्यों इत देखियत सूरुख बिमुख लोग, 
स्‍्वो.न्यों श्रज़कासी सुखराखी मन भावे है । 
खारे जल छीलर"* दुखारे अंधकूप देखि 


कालिदी* के कूल-काज़ मन ललचावे है ॥ 
जैसी अ्रव बीलत सो कहते ना बने बेन 


नागर? जय “चैन परे प्रान अकुलावै है । 
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१ सुछ । २अब भी । ३ मक्खर । ४ ब्विरुद्धी । ५ छिछले । ६ यमुना ३ 


स्मरण हि 


थूदर*पलास देखि-देखि के बबूर घुरे, 
हाय हरे-हरे ज्रे तप्राल सुधि अआवे हैं ॥ 
न्‍ “-+(नागरीदास) 
ऋछु सुनि- 
१-द!०--खुनि कोकिल ध्वनि बचन की, आवत है सुधि सोहि । 
२-सवेया 
का कहिए (पिया! बालि परीढाब्यथा जिय को पुनि देत ज्ञगाय 4 
( चर्चा या कथा सुनकर स्मरण ) 
पक्त समय कृष्ण का सुलाते समय यशादा ने कथा कटनमद 
आर त किया | विधियश/त्‌ राघमावतार को कथा छहने लगीं । 
कथा फहते-कहते जब सीता-ह रण का प्रसंप ऋहा, सब चाल- 
रूप कृष्ण का पूर्वाततार का स्प्रर्ण आया ओर शअजासक 
चोंककर वबाले--'लद्मण | लाना बा मेरा घनुष-शय” । इस बात 
का ऋवियाँ ने अच्छी आल धारिऋ- ताषा मे बणु व किया हे। यश --. 
३--चो पाई 
इक दिन महरि स्वाम को लेके | परो पलंग पर तकिय! दे के ॥ 
लवागो कहन कथा खसुखदराई। जिपमि अवतार लीन रघुराई ॥ 
थाल-बिनोद बियाह-उछाह। बिपित-गवद भूवति कर दाह ॥ 
भरत-सनेह लखत-सेवऋाई । कहि खरदूपव केरि लड़ाई 8. 
कह्यो जानकी केर द्रव ज़ 4।“कहे धनु तर” क दि कृष प॒ उठे तब ॥ 


सोचि कछु- 
( कुछ सखी ब-सम्फ एर, कु हु वितवत करके स्मरण ) 
१--६।०--नुत्र उद्भार चितर करत, गाए उखर्वत याद । 
“-( मुरारिदान 9) 








$ सेंहुड़ ॥ २ अशोवा | ह दाइ-कर्छे । ' 


० अलंकीा र मं जूघा 


यहाँ उदार राजाओं का चक्ितिवन करने से जसवंतसिह 
का स्मरण आया | कविराज्ञ 'भूषण' ने जो उदाहरुण अपने 
'शिवराज-मूषण' में लिखा है, वह इस चितवन का बहुत। 
अच्छा प्रमाण है । भूषण लिखते हैं:--- 
२--फथित्त--तुम सिवराज़ ब्रज़राज़*१-अ्वतार श्ाज़, 
तुम ही जगत काज़्, पोषत-भरत हो*। 
तुम्हें छाँडि यात काहि बिनलो' खुनाऊँ, 
में तुम्हारे गुन गाऊँ तुम ढो ले भ्क्पों' परत दी. ॥ 
मूषन” भनत यहि कुल में नयो गुनाह, 
नाहक सम्ुझि यह चित में घरत हाँ ।॥ 
ओर बाम्हनन देखि करत सुदामा सुधि, 
मर्शह दस्त काहे सुधि भूगु की करत हो !। 
आूषण कहते हैं कि मुझे ब्राह्मर-कुल मे पेंदा होने का नया 
हुतोह ( षाप ) आप लगाते हे. ओर विप्णु का अचतार होने 
हें कारण मुझपर आप नाराज़ हात हैं, क्योंकि भृगुजो ने 
पिष्शुजी को छातो पर लात मारी थो | कृष्ण का अवतार 
होने के कारण सुदामा की मित्रता फा चितवन करके अन्य 
ध्राह्मंशों को मानता और सिपखु का अवतार होने के कारख 
नमूषल' को रुशुर्यशी जानकर उस समय को अ्रकस निकालना 
क्या ये सब बात बिना खितवन के हो सकती है? इस 
कारण खितवलन ( सोचि कछु ) स भी स्मरणालकार हो सकरए 
है । पाठकों को याद रखना साहिए कि 'स्घुति)! नाप्रक एक 
'संचारीः माव भी होता है उसमे भी गत वा विस्घुत वस्तुओं 
के स्मरख का दो वर्णन होता है। उस भाव ओर इस अर्ल- 
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१ श्रीकृष्ण । २ पालस-पोषण करते हो। ३ शिथिल । 


अनिल पड िजियओ>+ 














आांतिप्रम ३3 


कार में भेद यह होता है कि ज़ब वणन में 'रस” की पुष्टि हो 
तब तो चह 'स्मुति! संचारी भाव हागी, जब श्रथं में चम्रत्कार 
आवे तब अलकार माना ज्ञायगा । 


(१२ ) भ्रांति ( श्रम ) 
द्ोौ०--अआंति और की औरर में, निस्चित जब अनुमान । 


भ्रांति, भ्रमालंकार तेहि, कहें सुकबि मतिमान ॥ 
विवरण-सम्रम से किसी ओर वस्तु को कोई और वस्तु 
मान बेठना भ्रांति है । जैस-- 
१--चौपाई 
जो जेहि मन भावे सो लेहीं। मनि मुख मेलि' डारि कपि देहीं ॥ 
. यहाँ नाना वर्ण की मणियों को देखकर नानाचरण के फ्लो 
का म्रप होता है | फछ समभकर मुख में डाल लेते हैं पर जब 
बह फूंटती भहीं तब डगल देते हैं । 
२-स्लो०--कापि कर हृदय बिचार, दीन्ह सुद्रि का डारि तब॑ । 
जाबि श्रसो # * -अ्ंगा र, सीय हरषि उठि कर गद्मो ॥ 
यहाँ ज्ञानकरीजी ध्रीरामचंद्र की स्त्र॒ण-मुद्रिका को अशोक- 
भंदस अंगारा समझती हें । 
३-दो०--चहुँश्ा तेरे खुपल की, रूरो१ राखि निहारि.। 
फिर-फिर दावबत ज्ञटनि हर, गिरि गंगा की धार ॥ 
४--दो०--पार्थ महावर देन को, नाइन बैठी आय; 
किर-किर ज्ञानि महावरी *, एं डी मीड़त ज्ञाय ॥ 


पं 





३ छोड़कर ५६ एक वृक्ष । ३ संदर । ४ अछता 4. 


३७ अलंकार मंजूषा 


( शकुःतला कहती है » 
५---सो०--री सखि मोहि बचाय, या मतवारे प्रमर सा | 
डसो चहत मुख आ्राय, भरम भरो बारिज' गुने ॥ 
६-- दो०--जानि स्याप्रघन " घन तुम्हें, नाचि उठे बन मोर | 
चिले रहत मुख श्रोर निसि, निस्चल चखन भ चको र॥, 
७--दो०-परत स्रमर सुकतुंड* पर, मन घरि कुसुम-पलास *। 
सुक ताकी पकरन चहत, ज॑बूफल को. श्रास ॥ 


( १३ ) संदेह 
( दोहा ) 
थहू विधि वरनत बन्य को, नियत न तथ्य अतथ्य॥ 
अलंकार संदेह तहेँ, वरनत हें म्रतिपथ्य+ ॥ 
' विवरण--जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना हो 
रहे, निश्चय न हो। 'प्रांति” मे पक्र वस्तु पर निश्कय जम जाता 
है, संरेह में किसी पर नहीं जञमता | थीं, क्रिश्रों, की्धों, की, 


कि, या, भ्रथवः इत्यादि संदेह-खूचक शब्द इस अलंकार के 
याचक हें। जेसे-- 


१--चौपाई 


की तुम तीति देव महँ फोऊ | नर-नारायन की तुम दोऊ ॥# 
की तुम हरिदासन'" पर्दे काई | मारे हृदय प्रीति अति होडे ॥ 
की तुम राम द्वीत-अनुरागी | आप भाहि करने बड़भागी ॥ 


१ कमऊू । २ श्रीकृष्ण । ३ श्राख) ४ सुग्गे की. कोच । ५ टेसू का फूल ॥ 
जामुन । ७ सुबुद्धि । < सगवान के भक्त । 


“अपन्दुतति 3५ 


२--क वित्त--पाय अनुसासन' दूसासन के कोप धायो 
द्रपदखुता को चीर गहे भीर आारी हे | 
भीषम करन द्वोन बैठे ब्रतथारी सहाँ 
कामिनी को ओर काहू नेक ना निहारो हे ॥ 
सुनिके पुकार धायो द्वारिका से जदुराई 
बाहुत दुकूल* खेंचे भुजबल हारी है। 
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है 
कि सारी ही की नारी है कि नारी द्वी को सारी है ॥ 
३--पद--ये कोन कहाँ ते आए । 
मुनि-खुत किथों भूप-बालक किर्धों ब्रह्ममजीबव जग ज्ञाए। 
रूप*-जलधि के रतन, सुछबितिय-लोचन-ललित-लला ये" ॥ 
किधों रबिसुवन, सदन, ऋटतुपति*किधों, हरिहर * मेष बनाप। 
किधों श्रापने सुकत*खुरतरू के खुफल राघषरेष पाए ॥ 
“--( गीलावली ) 
सूचना---यह अलंफ़ार फारसी अरबी तथा उद््‌ के 'तजाहुछ झारिफः 
मामक अलंकार से मिलता-जुरुता है | 


( १४ ) अपन्हृति 
दो०--मिथ्या कीज सत्य को, सत्य जु मिथ्या होत | 
अपन्हुति षट भेद को, बरनत हैं कबि गोत ॥ 


सुद्ध, हेतु परजस्त, भ्रम, छेका, केतव देखि 4 
ना बाचक हे पाँच को, केतव को मिस, लेखि ॥ 
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१ आज्ञा । २ साड़ी । ३ सौंदयं। ४ छत्रिरुपी रूटी के ये बालक 
टोचन हैं। ५ वसंत १ ६ विष्णु शोर सहादेव। ७ पुण्य ।.< आपने । 





६२ झलंकार-पम्ैजूचा 


विधवरक्ष--अ्पनंहुति! शब्द का अर्थ है 'छिपाना!। इस- 
लिये इस . अलंकार मे किसी बात का छिपाना और कोई अन्य 
यात कहकर दूसरे का संताष कर देना यही वर्णन रहता है । 
इसके ८६ भेद हैं, ज्ञिनमे स प्रथम पाँच में निषेधरवानरी 'न 
'नहीं' का प्रयोग अनिवाय है ओर अंतिम 'कैतवापनहुति! 
में (मिस! शब्द का प्रयोग श्रवश्य ही होता है । बस इस्हीं 
याचक शब्दों स इस अलंकार की ठीक पहचान हा जाती है । 


(१ ) शुद्धापन्हुति 
दो०--दुर सत्य उपमेय को, प्रगट कर उपसान । 


सुद्धापन्हुति कहें तेहि, जे कबिंद मतिमान ॥ 
विवरण -उपमेथ का अ्रसत्य ठहराकर उपमान का स्थापन 
किया जाय, वहो शुद्धा पन्हुति अलंकार है । जैंसः-- 
१--चौपाई 
में ज्ञुकहा रघुबीर कृपाला। बचु *न होय मोर यह काला ॥ 
यहाँ सत्य बंधुत्त को अ्रसत्य ठहराकर उपमानरूपी श्रसत्य 
कॉलत्व का स्थापन किया है। 
२--दो०--पहिरे स्याम न पीतपट, घन में बिज्ज्ञु*-बिलास। 
इ--दी०--सा रद्‌ *ससि नहि खुंदरी, उदया जस जसवबंत ॥ 
४--दी०--अं$ भत संग रही ज्ु लगिं, भिच्छुक-जन की पंत* 
५--दां०--नहिं खुधांखु यह है सखी, नभगंगा फो कंज्ञ ॥ 
६--सचैया ' 
यैन घने घन फुंजरमाल*हैं, या चपला न दिपै तरवारी । 
गरजनि नांहि नगारे बजे, बकपाँति नहीं गजदूत नि्ारी* 


१ साह। ९ बितली को चमक । हे शरद ऋतु का। ४ चंद्रमा का 
कहछंकु । ५ पंक्ति। ६ हाथी । ७ केवऊ, खालिश । 


अपन्हुति ६३ 


थे ग॑ मयूंर जो बोलत हैं बिरुदावलि बंदि'बर्द जस भारी। 
या नहिं पावसकाल अश्रली, यह ता साख है श्रमरेससवारी*॥ 

सूचना--याद रखना चाहिए कि यह अपन्हुति अलंकार कई-एक 
इअन्य श्रलुझारों से मिलकर भी आता है । उदाइरणार्थ देखो “छ्वापन्द- 
जोत्प्रेक्षा' और 'सपन्द्रवातिशयोर्ि! 


( २) हेत्वपन्हुति 


दो०--सुद्धापन्हुति में जहाँ, कहिए हेतुं बनाय | 
हेतु अपन्हुति कहत हैं, ताहि सकल कबिराय॥ 


विवरण--शुद्धा पन्हुति मे ज़ब कोई कारण भी बतला दिया 
जाय, तब वही हेत्वपन्हुति हो जायगी | जैसे-- 


१--दो ०--रा त-माँक रबि होंत नहिं, ससि नहि तीन खुलाग॑ | 
उठी लखन अ्रवलाकिए, बारिधि' सो बड़वाग* ॥ 


यहाँ चंद्रमा को देखकर रामचंद्र कहते हैं---'हे लद्मण, देखो 
तो यह संद्र॒मा नहीं हे क्यों कि इसकी किश्णु तम्रें जान पड़ती 
हैं ओर रात्रि मे सूयथं का होनः असंभव है इसंसे यह सूथ 
भी नहीं है, श्रत: यह समुद्र स निकलती हुई बड़वाग्नि हो हे! 
यदि केवल इतना ही कहा जाता कि 'यह चंद्रमा नंहों है 
यड़वारिन है! ता शुद्धापन्‍हुति हाती। चंद्रमा के निषेत्र का 
कारण “तीव्र लगता है! भी कहा गंयां है, श्रतः हेत्वपन्हुतिं 
है। इसी प्रकार 'सूर्य नहीं है! इसका भी कारण 'दात्रि है! 
बतेलायथा गया है | इसी प्रहार और भा समकेना | यथा - 








$ भाट । २ इंहू । ३ समुद्र । ४ समुद्र को अग्नि । 


४ अलंकार .मंजूषा 


२--सवया' 

सेत* सरीर हिये विष स्थाम कला-फन * री मनि जानु जुष्हाई। 
जीभ-मरोची ९ द्सो दि सि फैलती काटत जाहि वियोगन-ताई ९ ॥ 
सोसक्त पूंछि लो गात गरशों पे डसे बिन ताहि परे न कलाई * । 
सेस के योत के ऐसे ही होत हैं छंद नहीं या फरनिद हे माई ॥ 
३--दो०--सिक्त सरज के कर लसे, सो न होय किरवान * | 
भ्ुज-भुज॑गेस-भुज गिनी, भखति पोन-अरि-प्रान ॥ 

(३ ) पर्यस्तापन्हुति 
दो०--धर्म और में राखिए, धर्मी साँच छिपाय ॥ 
पयस्तापन्ह॒ति कहें, लाहि सकल कबिराय ॥ 
घिवरण-८€ पयंस्त > फेंका हुआ ) किसी वस्तु में उसके 


सच्छे धमं का निषेध इसलिये किया जाय कि कद धर्म किस 
दूसरी दस्तु में आरोपित करना है। यथा-- 


१--दो०--है न खुधा यह है खुघा, संगति-साधु-समाज ! 
यहाँ 'साथु' में सुधात्व ( श्रमरत्वगुण ) का निषेध इस- 
लिये किया गया कि उसका धर्म साधु-समाज की संगति में 
स्थापित करना मंजूर हे ! 
३--दो०--नहीं सक्र' सुरपति अहें, सुरपति नंदकुमार + 
रतनाकर सागर न है, मथुरा-नगर-बजार ॥ 
३--वी०--यह न चाँदनी चाँदनो, मसुदु बिहँसनि-नेंद लाल । 
४8--पद्‌--मीन* में नहिं प्रीति सज़नी, छातकहि नहिं प्रेम । 
एक मति गति पक ब्बत, यह भरत ही में नेम ॥ 


१ उञ्जवछ । ९ कलाएं फण हैं। ३ किरणें। ४राप ।५ चैन। 
€ शेषनाग ७ तलवार । ८ हंहू + ९ मद्धली | 


'अपरहुत्ति . ६५ 


७5--सो०--कालकूट' बिष नाहि, विष है केवल इंदिरा' । 

हर ज्ञागतछ॒किश वाहि,यहि सँग हरि नींद न तज्ञत्त ॥! 
सूचना--प्रायः देखा जाता हे कि इप श्ररुंकार के बद्याहरणों में जिस 

के सच्चे चर्म को छिपाना होता है उसे दो बार काना पड़ता है + रदाहरणों: 
में देखो--सुधा, सुरपतति, चाँदनी और विषः शब्द दो-दो. बार आए हैं ४ 


€४) भ्रांतापन्हुलि 
दो०--भ्रम संका मन और के, कछु कारन लें होय । 
दूरि करें कहि सत्य सो, भ्रांतापन्हुति सोय ॥ 

३--चो पाई 

कह प्रमु हँस जनि हृदय डराहु| लुक कग्रसनि" न केतु न राह 
ये किरोट दसकंघर केरे। आचत कालि-तनय* के प्रेरे ॥ 
२--दा ०--बेसर-* माती«दुति-कलक, परो अऋधर पर आय ॥ 
चुनो होय न चतुए तिय, क्यों पट पोछा जाय #॥ 
३--दीहा--अली लाली कश्वि डरपि*, ऊनि टेर हु मेंदलाल । 
फूले सधघन पल7ास ये, नहिंः दावानल-ज्वप्ल ॥ 

(५) छेकापन्हुति 
दो+०--संका नास ओर की, साँची बात दुराय॥ 
छेकापन्हुति कहत हैं, ताहि कबिन के राय ॥ 
विवरण-( छे रू >चतुराई ) यह अलंकार प्रांतापन्‍हुति का 
ठीक विरोधी है । उसमें सत्य कहकर भ्रम दूर किया जाता है 
ओर इसमें सत्य को छिगाकर अस्त्य बातें कहकर शंका दूर 
क रने की चेष्ट। को ज्ञातो है (चाढ्दे कह शक्ता दूर हो वा न हो)॥ 


१ हालाइल, समुद्र से निकला विष । २ लक्ष्मी । ३ महादेव ॥ ४ पीह़र $ 
५ उल्फा। ६ वच्ध । ७ अंगद । 4 बुठाक । ९५ दाकर।' 


२६ अंलंकारे-मंजूपा 


१५“-कवित्त-साँवरो सलोना गात ' दीत१८ सोडत सो, 
अचुज्न-ल आनन'पे परे छात्र दरक्ी। 
मंत्र ऐसी जब्र ऐसी तंत्र-सी तरछि परें १, 
हँसनि चलनि खितवनि स्पा खुघर को । 
गीकुंल” कहत बन- कु तने को बासती छत, 
हाँसी सी ऋरतु हे री काम कलाधर भ की । 
पतने में बोली और मिले हरि खुखदानी, 
नाहीं में कहानी कहो राम-रघुत्र की ॥ 
. यहाँ कोई गोपी कृष्ण को छं॑बिं का वर्शन कर रही थो, एक 
अन्य र्त्री ने आकर पूछा कि क्या तुंके कृष्ण मिले थे, तब वह 
संत्य बात ( कृषण-दशन ) को छिपाकर कहती है कि नहीं, में 
लें। राम की कथा कह रहो थी । 
२ श्र चोपाई रु 
कछु.न परीक्षा लीन्ह गुसाई । ऋानहे प्रधाम तुम्हारिहि नाई । 
सूचना--'मुकरी” इसी श्रलकरर में व हा जाती है। जैसे-- 
१--च्रीपाई 
अद्धनिसा घट आयो भौन ।संदरता बरने कदि कोन! 
पिरखत ही मन तया श्रनद । क्यो सखि साजन*? न हि सखिचंद | 
| २--चरों पाई 
सोभा सदा बढ़ावनवारा | आाँखिन ते खिन' ऋरू न न्‍यारा। 
अट पहर मेरो मनरंजन | क्यो सखि खाज़न ? नहि सलि भ्रज्ञन 


(९) केलवापन्हुति 
दो०--मिस ब्योजादिक सब्द दे, कहे आन को आन । 
ताहि केतबापन्हुती, भ्रूषन कहें सुज़ान ॥ 


किक कनक«+क०कानिका बनाम न333++++जनननननकन “पान +५नननिना नए गाखण। “"7धपर पनऑिल->+- 


२ शरोर। २ कमर-सा मुख | हे समर में आती है। ४ चंद्रमा ॥ 
> प्रेमी । $ स्तए । 





उत्प्रक्षा ' घ्७क 


१--चो पाई 
पढे मोह मिस खगपति'ताहीं , रघुपति दीन्ह बड़ाई मोहीं । 
२--चो पाई 
लखी नरेस बात यह साँची । तिय मिस मीचु * सीस पर नाची ॥ 
३--सवेया 
लालिमाभ्रीतरवानि के तेज में सारद * लों सुखमा की निसेनी '। 
नूपुर नोलमनीन जड़े जमुना जसे जोहर में खुखदेनो ॥ 
यों 'लछिएाम' छुटा नख-नोल *तरुगिनोी गग-प्रभा फल पेनी | 
मैथिलो क चरनांबुत ब्याज *लसे मिथिला मग मज़ु जियेनी ॥ 
४--द्‌।०--छुनपर भा * के छुल रही, चमकि मार-करवार ९। 
बीरबधू * के ब्याज़ री, दहकत आज्ु श्रगार ॥ 
सू्‌ <ना- इस अलंकार में मिल, छल, ब्याज, ब्रहाना दत्यादि शब्दों 
का लाना आवश्यक है | जिस वस्तु के बहाने जो वस्तु कथन की जाती हैं, 
छहन दोनों में कारण ओर कार्य का सा अ्रथवा उपमेय उपसान का सा 
खबध भी होना जरूरी है। “पर्यायोक्ति' से इसका झतर समभ लेना 
चाहिए। पर्यायो'क्त श्ररुफ़ार की सचना देखपए। 


( १४ ) उत्पत्ता 


सूचना--उत्प्रेक्षा ( ऊद +प्र+ईक्षन ) शब्द का श्र है “बलप्व॑ंक 
प्रधानता स देखना” । इस अलफार का मुख्य तात्यय “किसी उपमेय कु, 
कोई इपसान कल्पनाशक्ति द्वारा कल्यित कर लेना है”? कंल्यना प्रतिमा के 
बल से ही दो सकती है । जितनी ही शक्तित्रती प्रतिभा होगी उतनी है 
बसप्र काना हो सकेगी, इसलिये इस अलंकार को उत्प्रक्षा कहते हैं। 
अत: उत्प्रेक्षा को यह पतिसाषा हुंई--- 


4039---७००००३०॥७कमकमकि-->- ५. कल नल 


१ गरुड़। २ झत्यु । ३ सरस्त्रती। ४ शोभा की. सीढ़ी | « नवक्त 4 
६ बरहात। ७ बिजली। ८ कामदेव की . तलवार । ९ एक ब(साती 
खाक ५. . | + ४ 
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दो०--घषल सों जहाँप्रधानता करि देखिय उपभान । 
उत्प्रेच्ञानबषन तहाँ कहत, सुकबि मतिमान ॥ 
घाचक--मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय, प्रायः, यहुधा 
इव, खलु इत्यादि शब्द इस अलंकार के वाचक होते है । 
उत्प्रक्षालंकार स्वीन प्रकार का होता हे--( १ ) वस्तुत्पक्षा, 
(२) हेतृत्पेक्षा और (६ ) फलोत्प्रेक्षा । 


(१) वस्तूत्पेत्षा 
किसी चस्तु के अनुरूप बलपूदक काई उपमाय कठिपत 
किया जाय, चहाँ वस्तूत्प्रज्षा अलंकार कद्दा ज्ायगा । इसके दो 
प्रकार हें । 

_(क) उछूविषया--जहाँ उत्पेक्षा का विषय पहले कहा जाय, 
और तब डसके अनुरूप कटपना की जाय ।|(ख ) अनु 
व्रिषया--जहाँ विषय न कहा जाय, केवल कदयना की ज्ञाय । 

( के )--उक्तविषया वस्तूत्पक्षा 
१--दो०--सोहत श्रोंढ़े पीतपट, स्थाम सलाने गाव। 
मनो नीखमनि सेल पर, आ्रातप* परथा अभात ॥ 
यहाँ पीतांबर श्रोढ़े कृष्ण का श्यामततु' उत्प्रक्ला का विषय 
हैं, सो पहिले कद्द दिया गया है, तब उत्प्रक्षा की गई कि यह 
सनु कैसा हे मानो नीलमणि का पर्वत है जिसपर प्रातःझाल 
के सूथ की किरण पड़ रही हो । यहाँ मुख्य तात्पय ता कृष्ण 
के तनु के वर्णन से है परंतु कवि अ्रपनी कठपना से पाठक का 
ध्यान बलपूरं क ख्वींदकर एक नोलमणि के पर्वत पर आतःकाल 
की सूर्य-किरणों के पड़ने के दृश्य की श्रोर लिए जाता है । 
१ घास 4 


उत्प्रक्षा . $६ 


इस दृश्य के दिखलाने खे कवि का तात्पय यह हे कि पाठऋ 
(६ दर्शक ) कृष्प के तनु #ी उत्कृष्ट शोभा का अनुमान कर 
सकेगा। इसी प्रकार और भी सम्रक लेना चाहिए । कुछ 
और उदाहरण देखिव | 
२--दो०--लता-भवन तें प्रगट भे, तेहि ओखसर दोउड भाई । 
मिकसे जनु जुग' बिमल बिचु, जलद पटल बिलगाइ ' | 
३-खवेया 
संभु-खरासन* तोरधो सृताल * सो भाल बिखाल प्रताप सोहा वे । 
सयो लक्किराम! स्वय् बर में मिथलेख-अनंद अरमात व छात्र * ४ 
राम गरे जयमाल के देत सु मेथिली* यों खमता सरखावे। 
मानो रमा रतनाकर" में रतनाबलो श्रीहरि का पहिरावे ॥ 
8--द।०--सखि खाहति गोपाल के, उर गुज्ञ़न की माल । 
बाहिर लखत मनो पिप, दाबानल्ल को ज्वाल" ॥ 
७--दो०--पूरन' जमुना-नोर पर, यो आतप छुबि होति। 
मानहु कृष्ण सरीर पर, प्रीतपटो को ज्योति ॥ 
इन सब उदाहरण में उत्प्रक्ष के विषय पहले कद दिए 
जप हैं तब उत्प्रेक्षाएँ की गई हैं, इखलिये ये उदाहरण उछ- 
विषया के दें । 

. खूचना--गोस्वामी तुल्सीदासजी तथा कवि-शिरोमणि प्लरदासकौ 
जे रामजी सथा कृष्णजी की चारुछबि-वर्णन में इस अछंफार का यहुंत 
अधिक भौर बहुत उत्तम प्रयोग किया हे । जैले;-- 
१--लोचन नोल-सरोेज-ख्र श्र पर मसिबिदुश बिराज़ । 

जनु बिधुमुख छुवि-अमी को रक्षक राखे रखराज"" ४ 
१ दो। २ फाड़कर। रे धनुष । ४७ कमल दंड । ५ अटता नहीं । 


६ मानकी । ७ समुद । ८ एक बार श्रीकृष्ण जी दावारिन पी गए श्रे4 
* क्राजछ का डिठोना। १० श् गार ३ 
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२--सिसु-सुभाव सोहत जब कर गहि, 
बदन -सिकर पद-पलत्र लाए । 
मनहु सुभग जग भुजेंग* जलज$ , 
भरि लेत सुधा समसिसों सब" पाए॥ 
३- बंघुक' सुमन अरुन पद-पंक्रज, 
' अंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए। 
नूपुर जनु मुनिबर ऋलहंसन, 
रचे मीड' दे बाँह बसाए ॥ 
४--भाल बिसाल ललित लटकन बर, 
बालदसा के चिकुर* सुड़ाए | 
मनु दो? गुरु सनि कुज* आगे करि, 
. ससिहिं मिलन जम के गन आए ॥ 
५--गज़मनिम,ल बीच भ्राज़त काहि ज्ञात न पदिक निकाई 
जनु उडगन बारिद-मडल पर नवग्रह रची अ्रथाई* 
£६--मंज्ु मेचऋ*' सुदुल तनु अनुःरत भूश्न-भर नि*९ | 
अनु खुमग श्टैगार-सिसुतर' १*फ था अद्धुत-फरनि ॥ 
( ख) अनुक्तविषपा वस्तृत्प क्षा 
झडों उत्पक्षा का विष कथन न करके उत्प्रक्ला क॑ 
जाय | जैस-- 
१-दी।०--अ जन बरसत गगन यह, मानो अथए भाचु | 
यह खू।सविके अनर अपार ह। फैपता! जा उत्पेक्ष 
का वि है वर पहले कहा नही गा, परनु उत्थेक्षा को ग 


१ मुब। २ सप | ३ क्तठ। ४ झ्रानट । ५ हू दु /हिया। ६ घोसझख 
७ शरण में रखा। ८ क्रेश । ९ मंगछ । १० ल्‍ठ :, गठोी । ११ काछा 
१२ गहने । १३ छाटा वृक्ष । 
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है कि मानो सूर्यास्त के अनंतर यह श्राकाश काजल बरखाता 
है। ऐसे ही कथन को अनुक्तचिषया जानो । 


४--दो०--उदि्त खुधाधर करत जनु, सुधामयो बखुधाहि। 

यहाँ चंद्रोदय के अ्रन॑तर जो 'चाँदनो फेलती है, वही इसका 
विषय है, सो कवि ने कहा नहीं । उत्थेक्षा यह की कि चंद्रमा 
उदय होकर मानो समस्त घरातल को खुधामय कर देता है 
( खुधा का रंग सफेद माना गया है )। 


४३--दो०-- सरद-ससी बरसत मनो, घन घनसार श्रमंद। 
यहाँ भी 'चाँदनी का प्रकाश” जो उत्प्रेक्षा का विषय है, 
चह नहीं कहा गया, उत्प्रक्षा यह की गई कि मानों शरद-ऋतु 
का चंद्रमा बहुत-सा सफेद कपूर बरखाता है! चाँदनी की 
तरह कपूर का रंग भी स्वेत ही होता है । 
४--सचे या 
मोर लॉ मंज्ञ नर्चे धरती पर मंडित-फेन क्षगाम उमाहें' | 
कान के बीच ले कलगी फिरी त्योर तिरीडी अतूल श्रदा * हैं । 
काम-कबूतर लो 'लछिराम' छले यो अटेरन* की परमा' हैं । 
बाज़ि बली रघुबंसिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहें। 
इसमे श्रीरामजी की बारात के घोड़ी का वर्णन है, उनके 
तन की छवि वर्णन करके कवि कहता हे कि 'वे घोड़े मानो 
घूय का रथ चूमना चाहते हैं? श्र्थात्‌ उछलने मे बहुत ऊँचे 
तक उछुलते हैं, परंतु उनकी “उछाल” जो इस उत्प्रेक्षा का 
मुख्य “विषय! है कवि ने कही हो नहीं। इससे श्रनुक्त-विषय 
जानो | इसी प्रकार ओर भी समभ लो | 


१६ 








१ उत्साहित होते हैं। २ अ्रनुपप्त शोम्ता । ३ कावा काटना। 
४ शोभा । 
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५--दो०--बरसे जनु काजल गगन, तभ लिंपटत सब गात | 

दीठि नीच-सेवा सरिस, बिफल भई-सी ज्ञात ॥ 

सूचना--उपमा में दो वस्तुओं की समता वस्तुतः दिखलाई जाती हे। 
उत्प्रेक्षा में केवछ उस समानता का संभव संशय रूप से कहा जाता हे । 


(२) हेतूत्पत्षा 
अहेतु फो हेतु मानकर उत्प्रक्षा की जाय, वहाँ हेतूत्प्रेक्षा 
समभो । इसके भी दो प्रकार हैं:--( १) 'सिद्धास्पद' अर्थात्‌ 
उत्प्रश्षा का आधार सिद्ध हो ( संभव हो ), ( २) 'असिद्धा- 
स्पद! अर्थात्‌ उत्प्रेक्षा का आधार सिद्ध नहो ( अ्रसंभव हो ) | 


किले ३ 
( सिद्धासपद हंतूत्पक्षा ) 

१--दो०--मनो कठिन आँगन चली, ताते राते* पाये । 

खुकुमार स्त्रियों के चरणों मे ललाई स्वाभाविक ही होती 
है, परंतु कवि उसका हेतु कल्पित करता है कि मानों कठिन 
आँगन में चलने से घह ललाई आ गई है। स्त्रियाँ श्राँगन में 
चलती हैं यह ता सिद्ध आधार है। श्रदेतु में हेतु की ऋल्पना 
की गई है, यही अलंकारता हे । 
२०-दो०--र बि-श्रभाव लखि रेन मे, दिन लखि चेद-बिहीन । 

सतत* उदित यहि हेतु जनु, जस प्रताप भुवि कौन ॥ 

यहाँ भी रात में सू्यं का अभाव ओर दिन मे चंद्रमा का 
अभाव सिद्ध आधार हे, पर इन्हीं कारणों से कोई राजा पृथ्वी 
भर में अपना यश और प्रताप नहीं फेलाता ( उसका कारण 
कुछ और ही होता हे ) । 
३--क०--घोर निरधनता सुदांमा-घर बास कोीन्‍्हो, 

दारुन कलेस दे दे दीन को सतायो है। 


 छाठ ३२ निरंतर । 
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रंमति ले बाम' की सिधायो द्विज स्वाम-पास, 
भेट करि संदुल' अखंड धन पायो हे ॥ 

व्यूरन! जू मानो भई द्वारिका गया की पुरी 
जाप बिप्र ज़ामें मनमानो फल पायो है। 

दारिदपिसाय मानि आ्राखतश्निमंत्रण को 
संग जाय तरियो न फेरि भीन आयो है ॥ 
“गया! में तर जाना सिद्धास्पद हेतु है | द्रिद्ररुपो पिशाच 

के लौटकर न थाने का वहीं हेतु कहा गया है । 


( असिद्धास्पद हतूत्पेत्ञा ) 
जहाँ उत्प्रक्षा का कथित हेतु असं नव हो । जैसे-- 
१--दो० - मुख सम नहि यातें मनो चद्हि छाया छाय । 
राधिका के मुख के सम्रान नहीं हे, इसरले मानों चंद्रमा में 
छाया ( काला दाग ) छाई हुई हे। यहाँ श्रसिद्ध आधार 
कहा गया है, श्रतघव असिद्धास्यद है । 
२०»दो०--पूस दिमन में हे रहा, अगिन-कोन में भातु | 
में जाना जाड़ा बली, ते वह डरे निदानु ॥ 
सूय का जाड़े से डरना असिद्ध थ्राधार हे ओर डर के 
फारण सूर्य पूस में अश्निकोण में (जाड़े से डरकर ) अग्नि 
तापने के लिये चला जाता है, यह कारण ठी+ऊ नहीं । 
३--दो०--तुव चख * निरखि लजाय मनु, किय चनबास स्तुगीन | 
कुचलय ६ रहत मलोन दिन, रहे पंठि जल मीन ॥ 
नेत्रों से मगियों, कुमुद-पुष्पो तथा मीनों का लजांना, 
असिद्ध आधार है, ओर इसी लज्ज़ा के क्वारणु सभी बन मे 
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१स्घरी। + चावल | ३ श्रक्षत, चावर॒। ४ आखिरकाः । ४ नेत्न ॥ 
ह श्वेत कम्तछ ॥ 
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रहमे लगीं, कुबलय ( कुई के फूल ) दिन में मलीन रहते है, 
झोर मछलियाँ पानी मे डूबी रहती हैं, ये बातें ठीक नहीं । 
४--दो०--मोर-मुकुट की चंद्रकनि, यो राज़त नैदनंद । 
मनु ससिसेखर ' को अकस, * किय सेखर १ सत चंद ॥ 
७--दो०-भाल लाल बेदी ललन, श्राखत्रहे बिराजि। 
इंदु.कलाकुंज' में बसी, मनहुँ राहुमय भाजि ॥ 
६-पद्‌-भुजन सुर्जेंग सरोज नेतनि बदन, विधु जीत्यो लरनि । 
बसे कुहरन*सलिल नभ, उपमा अपर दुरि'्डरनि ॥ 
यहाँ 'राम की भ्रुज्ञाओं से हारकर सप बिला में रहने लगे, 
नेत्रो से हारकर कमल पानी में जा डूबे, ओर मुख से हारकर 
चद्रमा आ्राकाश में ज्ञा बसा ओर अ्रन्य उपमा भी डरकऋर छिप 
रहीं! ऐसा कहा गया है । 
इन उपमार्ना का हार जाना वा डर जाना 'असिद्ध श्राधार! 
है और उपमानों के वहाँ वहाँ रहने का जो कारण कल्पित किया 
गया है वह ठीक नहीं हे, इसोसे 'असिद्धास्यद देतूस्प्रेक्षा' है । 
७--पद्‌-उपमा हरि तन देखि लज्ञाने । 
कोउ जल में कोउ बनहि रहे दुरि कोऊझ गगन उड़ाने । 
मुख देखत ससि गयो श्रेबर * को तड़ित१"* दसन छबि हेरो 
मीन कमल कर चरन तयन डर जल मो कियो बसेरो | 
भुजा देखि अरहिराज़ लज्ञाने बिबरनि पेठे धाय 
कटि निर क्षत फेहरि' ' डरि मानो बन बिच रहथो दुराय 
--( खसूरसागर से ) 





१ महादेव । २ विरोधी ( कामदेव )। ३ सिर पर धारण किया। 
अ्क्षत ( चावल ) | ५ चंद्रमा की कछा। ६ मंगल । ७ बिछ । 4 छिप ग! 
५ आकाश । १० बिजली । ११ सिंह । 
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(३) फलोट्पचा 
अफल को फल मानने की उत्प्रेक्षा करना फलोस्प्रेक्षा है । 
इसके भी दो भेद हैं:-- 
१-सिद्धास्पर--जिसकी उत्प्रेश्ञा का आधार सिद हो 
(संभव हो )। 
२--श्रसिद्धास्पद--जिसकी उत्प्रेश्षा का ग्राधार अ्खिद्ध 
हो ( अस्व॑भव हो ) 
( सिद्धास्पद्‌ फलोप्प्रेज्षा ) 
१--दो०--मधुप निकारन फे लिये, मानों रुके निहारि । 
दिनकर निज्ञ कर देत हे, सतदल' दलनि उधारि ॥ 
सूर्योदय से कमरों का खिलना सिद्ध आधार हे, परंतु 
कवि कट्पना करता है कि मानों रात भर बंद रहे हुए भौंरों 
को बंद से छुड़ाने के लिये सूयं कमल को अपने क रो (किरणों) 
से खोल देता है। सूर्य का कमलों को खिल्लाना इसलिये नहीं 
होता कि उसमे बंद रहे हुए भोरे बंद से छूट जावे, बरन्‌ 
वह स्वयं सिद्ध विषय है | भौरों का बंद से छूटना यह अफल 
है, उसे ही फल कल्पित किया है; श्रतः फलोत्प्रेक्षा है । 
२-दोी०--दुवन *-सदन संबके बदन *, सिव-सिव श्राठो ज्ञाम । 
निज बचिये को जपत अनु, तुरको हर को नाम। 
“(६ भूषण ) 
धशिव-शिव' कहने से मनुष्य संकटों से बच सकता है, यदद्‌ 
(हिंदूधर्मानुसार) सिद्ध आधार हे। परंतु मुसद्मान लोग इस 
फलप्राप्ति के लिये 'शिव-शित्र! (शिवाजी का नाम) नहों कद्दते 
थे, वरन डर से बहुधा उनकी चचो किया करते थे, उस 
अर्चा में उनका नाम बार-बार लेना पड़ता था। 


१ कम्रक । २ शत्रु | ३ मुख । 


१०६ अलंकार-मंजूषपा 


३--सवेया 

मोज भयो मिथिलापुर में चतुरंग चम्‌" सजि श्राई बरात है । 
त्यों डछले त॑ जवाहिर की लरें टूटे तुरंगन* के लहरात हैं' ।॥। 
लक्खनराम को यो दसरत्थ लिये निज़्गोद न मोद अमात 'हे । 
ताप मिटाइये के हित मानो फ्पीहरा स्वाती के बुंद नहात है॥ 
| € असिद्धास्पद फलोत्प्रच्षा ) 
१-दो ०--तो पद समता को कमल, जल संचत इक पाँय | 

कमल स्वत: जल में रहता है, राधिका के चरणों की सम ता- 
रूपी फल की प्राप्ति के लिये नहीं। ज़ड़ कमल में समता की 
इच्छा का होना श्रसिद्ध श्राधार हे | इसलिये यहाँ श्रसि दूधा- 
स्पद फलोस्प्रेश्ा है । 
२-धीर--दमयंती कयमभार प्रभा से पिच्छुभार *हतप्रभा निहार । 

कार्तिकेय की सेवा करता है मयूर खलु संयम धार ॥ 

यहाँ मयूर में दमयंती के बालों की शोभा की समता प्राछ्ति 
रूपी फल की इच्छा का होना असिदुध आधार हे (सबबंधा 
असंभव है) ओर यह कहना कि उसी फल की प्राप्ति के लिये 
मयूर कार्तिकेय की सेवा करता है अरकल को फल क्पित 
करना है, यही अ्रसिदुधास्पद फलाप्रेक्षा हे। इसमें खलु 
( निश्चय ) उत्प्रेज्षा का वाचक हे । 

३--सवैया 

यारि में बूड़ि जप रबि को सरि *पंक्रज पायन को गहिबे को । 
बास उपास करें बन मेकटि' की सरि सिंहिनियों चहिबेको ॥ 


के हा] | ७ गा] सर _ ७ आई ] कक | 


रोज श्न्हात है छी रधि * में ससि तो मुख की समता लहिबेको ॥ 


_अकं«ःमपमनकब्ोअार्नम-यापतसापभमवानपम कर न... 


१ सेना। २ घोड़ा । ३ अ्रटना | ४ मोर की पृ छ (४ सम्रता । ६ कसर ६ 
७ दूध का समुद्र, क्षीरसागर 





उप्प्रेक्षा १०७ 


ऊपर जितने उदाहरण दिए गए हैं उन सबा में उत्प्रेक्षा 
याचक शब्द मनो, जनो, खलु, मनु, जनु, इव, भुत्र इत्यादि 
मोजूद हैं । परतु कहीं-ऋहीं बिना वाचक शब्द के भी उत्प्रेक्षा 
की जाती हे । ऐेसी उत्प्रक्षा गम्योत्प्रेक्षा, गुप्तोत्प्रेक्षा वा ललि- 
सोल्मक्षा कही जाती है । 

सूचना --फडोत्प्रेक्षा ओर हेतृत्पेक्षा की पहचान करना विद्यार्थियों के 
लिये तनिक कडढिन बात है । इसकी जाँच के लिये सब प्रथम “क्रिया! को 
जाँचो। यदि क्रिया किसी द्वेतु से कही गईं जान पड़े तो हेतृत्प्रेक्षा समझो 
झौर यदि उस क्रिपा से किसी फर की इच्छा प्रगठ होती हो तो फलोट्ट्रेक्षा 
समको । नीचे लिखे उदाहरणों पर विचार करो-- 

१--राधिकाजी के श्रधर श्रोर नासिका को छुबि अनूप है, 
मानों बिबाफल को देखकर लालच-वश आकर शुक बैठा हो 
( सिदुधास्पद हेतूत्पक्षा )। 

२--राधिकाजी के अधर और नाखिका की छूबि अनूप है, 
भानों बिबाफल का स्वाद लेने के लिये शुरू चोच मारना 
चाहता है ( सिद्धास्पद फनोत्तक्षा )। 

३-भ्रम से पसीने को ढूँदे लटो द्वारा मुख पर गिर रही 
हैं, धाना चद्र को राहु का सताया हुआ समभकर नागवूंद 
उसपर अम्ठत बरसा रहे हैं ( असिद्धासपद फलात्पेक्षा )। 

४--मानों राहु-युद्ध-जनित पोड़ा दूर करने के लिये नाग- 
बूंद चंद्र पर अमृत बरसा रहे हैं ( असिद्धास्पद फलोप्प्रेक्षा ) । 


( गम्योस्प्रत्षा ) 


दो०-तोरि तीरतरु के सुमन, बर सुगंध के मौन । 
ज़मुना तो पूजन करत, घूंदाबन को पौन ॥ 


१०८ झल॑ कार-मंजूषा 


१--चोपाई 
इनहि देखि बिधि मन श्रुरागा । पटतर * -जोग बनावन लागा ॥ 
कोन्द्र बहुत स्रम श्रश्कि * न आप। तेहि इरबा बन श्रानि दुराए॥ 
२--चो पाई 
कह प्रभु गरल भबंधु ससि केरा *। अ्रति प्रिय निञ्ञ उर दोन्ह बसेरा ॥ 
. इसी प्रकार ओर भी समझ लेना चाहिए । 
सूचना--जानना चाहिए कि सब प्रकार की उत्प्रेक्षाएं गम्योत्प्रेक्षा 
हो सकती हैं। 
( सापन्हवोप्प्ेत्षा ) 
कभी-कभी अपन्हुति सद्दित उत्प्रेक्षा की जाती है, उसे 
सांपन्हवोत्प्रश्षा! कहते हैं। सब प्रकार की श्रपन्हुतियों से 
मिलाकर सब प्रकार की उत्प्रक्षाओं के उदाहरण लिख तो 
बड़ा विस्तार होगा, इसलिप केवल पक उदाहरण लिखते हैं-- 
१--दोहा--कमलन कहूँ तेहि मित्र गुनि, मानहु हतिबे काज़ | 
प्रबि्साह सर नहि न्हान हित, रबि-तापित गज़राज़ ॥ 
यहाँ सूयंताप से तापित गज़ का सरोवर में प्रवेश सनानार्थ 
निषेध करके, तदनंतर सय के मित्र जानकर कमलों का नाश 
करने फे लिये उत्प्रेक्षा की गई है, अतः यह 'सापन्ह व फलोप्प्रेक्षा 
है । इसी प्रकार सब उत्प्रेज्षाएँ सापन्हव हो सकती हैं। 


( १६ ) अतिशयोक्ति 
दो०-जहँ अत्यंत सराहिबो, अतिसयोक्ति सुकहंत । 
भेदक, संबंधा, चपल, अक्रम, रूप, अत्यंत ॥ 


१ समता के योग्य । २ अंदाज | ३ विष । ४ का। 


अतिशयोक्ति १०६ 


विवरण-«जहाँ किसी की अतिशय सराहना करना म॑ जूर हो 
उस उक्तिके कथन में श्रतिशयंक्ति हाती है। इसके छः भेद हैं-- 

(१ ) भेदकातिशयोक्ति, (२) संबधातिशयोक्ति, (३) 
चखपलातिशयाक्ति, ( ४ ) अश्रक्रमातिशयों क्ति, ( ५ ) रूपकातिश- 
योक्ति शोर ( ६ ) शअ्रत्यंतातिशयाक्ति । 


सचना--हस अलैकार को अ्रगरेज़ी में हाइपरबोल (9 907006 ) 
श्रौर फारसी तथा उर्दू में मुबालगा कब्नते हैं । 


(१ ) भेदकातिशयोक्ति 
दो०--औरे सब्दन की जहाँ, उत्कषता सुधेस | 
'मेदक अतिसय उतक्ति तहँ, सानत सुकबि-नरेस ॥ 
ओऔरे-ओरे!' शब्द इस अलंकार का वाचक है। जैसे--- 
१-दो०- औरे कछु बोलन चलनि, ओरे कछु मुखुकान । 
ओरे कछु खुख देत है, सके न बेन बखानि ॥ 
२--दो०--अनियारे १ दी रघ द्वगनि, किती न तरुनि समान | 
वह चितवनि ओरे कछू, जेहि बस होत खुजान ॥ 
( कभी-कभी 'न्यारी रीति है! और ही बात है! 'अनोखों 
यात है! इत्यादि, या इसी अर्थ के श्लौर भी शब्द इस अलंकार 
के वाचक हाते हैं )। जैसे:-- 
३--क०--जगत को जेतबार जीत्यो श्रवरंगजेब, 
न्‍्यारी रोति भूतल निहारी सिबराज़ की | 


“--( भूषण ) 
४-दो०--अ्रवलोकनि बोलनि हँसनि, डोलनि औरे और | 


आवनि मसुदु गावनि सबे, ओरे बाके तौर *॥ 
१ तीक्षय । २ भ्रभिमानपूर्ण । ३ ढंग । 
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५-कविस--मेग लीक ' बदन -बिलास 'ललिराम' और 
कलंगो मरार'मोर भाल सज़बारे में। 
शोरे श्रानि श्रोरे बानि श्रोरे चढ़ी खान सु ज़ 
ओरे घधायुबान राम-कर गज़रार१ मे ॥ 
४६--दो०--ओऔरे हेसनि बिलोकिबो, श्रोरे बचन उदार । 
(तुलसी! ग्रामबधून के, देखे रह न सँमार ॥ 


(२) संबंधातिशपोक्ति 
दो०--जहँ अयोग्य है योग्य में, जहँ अयोग्य में योग्य । 


विवरण--संबंधा तिशयाक्ति के दो भेद हें--(१) योग्य में 
अयोग्यता प्रगट करके प्रस्तुत की श्रतिशय बड़ाई करना । 

(२) श्रयोग्य में किसी के संबंध से ऐसी याग्यता द्खि- 
लाना कि श्रतिशय बड़ाई प्रगट हो | 


(१ ) घोग्य में अयोग्यता 
१-स०-सानभरे * भुज-दंड अ्रखंड तिहूँ पुर मंडन मान भरे को ? 
आँगुरो वे श्लकेस घनी सनी मौजन में अनमान करे को ? 
यों नखभा 'लद्धिराप्र! लखे नखतावलि के परमान * धरे को 
श्रीरघुनाथ के हाथन सामु्दे कक्पलता सनमान करे को ? 
कटठ्पलता सम्मान करने योग्प चस्तु है, पर अयोग्ए 
डहराकर उसके संबंध से रामज्ञो के हाथों को अ्रतिशय 
डदारता प्रगट की गई है। 
२--ज्वो पाई 
अतिखुंदर लखि मुख सिय तेरो | आद्र हम न करत ससि केरो 


१ पंगलकारी। २ श्रानबवान। १ हाथी की सू ढ़ । ४ शानदार। 
है, सम्तान । 


भ्रतिशयोक्ति १११ 


यहाँ शशि सम्मान योग्य होने पर भी मुख की श्रतिशय 

सुंदरता वर्णन करने के हेतु श्रनादर-पात्र ठहराया गया है। 
३--सवैया 

कानन कुंज्ञ प्रमोद बितान' भरे फल फूल सुगंध बिधाने ॥ 

बावली के अरबिदन पे मकरंद मर्द ' सने खुभ गाने ४ 

त्यों 'लदछिराम! तरंगन ते सरजू के कढ़े खुर साज्ि बिमाने । 

ओधपुरी महिमा यों चिते अ्रमरावति का दम क्‍यों सनमाने ॥॥ 


(२ ) अयोग्य में घोग्यता 
१--चोपाई--फवि फहरें श्रति उच्च निसाना$ | 
जिन महँ अ्रटकत बिब्ुध *“बिमाना ॥। 

विद्युध-विमान अ्रवश्य ही बहुत ऊँचे पर होगे। उनसे संबंध 
प्रगट करने से “ध्वज्ञा' में यह योग्यता हो गई कि उसकी 
ऊँचाई की अ्रतिशपोक्ति हो गई । विदुध-विमान के सबंध से 
श्रत्यन्त कुँताई लक्षित हुई । 

२--सवैया 

बासन भबाँस कठोती हुती ओ फटी दुपटी ओअेहि बीतत सीवत *। 
'गोकुल'छानी सरी*गरी भीति" रहे जित च्यूहन के गन जीवत 0 
धाम खुद. में लबह्ा हरि सो जेहि देखिए देखि दिगंपति भीवत*९ । 
धैटि जिते गन चातक के घन ते बन*"चोंच चलाय कै पीवत ॥ 

इसमें चआतक ओर घन के सबंध द्वारा यह प्रगट किया है 
कि खुदामा फा मंदिर बहुत ऊवा था। कोई घर इतना ऊँचा 
नहीं होता, परंतु यहाँ घन चातक के संबध से अ्रयोग्य घर 
मे भी श्रतिशय झुँचाई की योग्यता कथन की गई हे। 


१ चेंदवा । २ भौंरा । ३ ध्वजा | ४ देवता। ५ बतंन। ६९ सीते | 
७ सड़ी गली । 4 दीवार। ९ ढरता था | १० जल | 
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सचना--'संबंधातिशयोक्ति” का कविता में बहत श्रथिक्र काम पडता 
है। इस अलंकार के बहुँत प्रचलित उदाहरण यों कह्दे जाते हैं कि इतका वर्णन 
शेष, शारदा भो नहीं कर सकते, वेद भी नेति-मेति कहँता है । यथा--- 


७४--चो पाई 
जेंहि बर बाजि' राम असवारा | तेहि सारदो न बरने पारा ' । 
५---चवपे या 
सारद भ्रति' सेषा ऋषय श्रसेषा* जा कहेँ कोउ नहि जाना ॥ 
६-- दी ०--जा सुख भा सिय-मातु-मन, देखि राम बर बेष | 
सो न सकें कहि कटप सत, सहस' सारदा सेष। 
७--हुरिगी[तिका 
कोटिहु बदन नहिं. बने बरनत ज़गज़ननि शोभा महा। 
सकुचहि कहत श्र्‌ति संष सारद मंदमति 'तुलसी” कहा । 
इन उदाहरण से स्पष्ट हे कि शेष, शारदा, भ्रूति इत्यादि 
को कथन के अयोग्य ठद्राकर उनके संबंध से प्रस्तुत वस्तु 
में श्रतिशयोक्ति की स्थापना की जाती है । 


( ३ ) चपलातिशयोक्ति 
दो०-फारन के लखतहि सुनत, कारज आसुहि 'हो य । 
चपला अतिसय उक्ति यह, अलंकार है सोय ॥ 

१--सचै या 

पंचचबटी के बिहंग उमंग में बोलत बानी खुधारस घूँटे। 
स्‍्यों 'लद्धिराम! अ्रदेव* ललाट ते आ्रायु की रेख के श्रंक* वे छूटे ॥ 
अाखुरी हाथन ते पल एक में भाग सोहाग के भाजन* ९ फूरे । 
अआागम भीरघुनाथ खुने मुनि-मंडली के मन-बंधन छूटे ॥। 
१ घोड़ा । २ वर्णन नहीं कर सकती । ३ वेद । ४ समस्त । « हजार | 

६ मुख | ७ शीघ्र । ८ असुर। ९ चिन्द्र । १० बत व । 
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| 


२--चौ पाई 
तब सिव तीखर ने न उघारा | खितवत काम भयो ज़रि छारा ॥ 
३-चौपाई 
बिमल कथा कर कीन्ह अ्रंभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा॥ 
४--दी०--श्रायो-आ्रायो सुनत ही, सिव सरजा तुव नावें। 
बैरि-नारि-ट्ृरग.जलन सो. बूड़ि जात श्ररि-गावें ॥ 
५--क०--'भूषन! भनत साहि तमे सिवराज् पते 
मान तव धाक श्रागे दिसा उबलति है। 
तेरी चम्‌' चलिबे की चरचा चले ते चक्र,- 
बतिन की चतुरंग चम्‌ बिचलति है ॥ 
( ४ ) अकमातिशयोक्ति 
दो०--कारन अरू कारज जहाँ, होत एक ही संग। 
अक्रमातिसयउक्ति सो, बरनत सखुकबि खुढंग ॥ 
१--चोपाई 
संधान्यो प्रभु बिसिष! कराला।उठी उद्धि-उरश्रंतर ज्वाला॥ 
२--सवैया 
पायन को जमुना उमहीं जल बाढ़ो जबे बखुदेव गरे लॉ। 
हूँकत ही जदुनंदन के जमुनाज़ी बहीं तरवा के तरे लौं। 
३--दो०--बानासन9 ते रावरे, बान विषम रघुनाथ। 
द्ससिर-सिर धर त॑ छुटे, दोऊ एकहि साथ ॥ 
४--दो०--उठयो संग गज़कर* कमल चक्र चक्रधर* हाथ। 
कर ते चक्र छु नक्र' सिर घर ते बिलग्यो साथ ।॥| 





१ सेना। हे ब्राण। रे धनुष | ४३ाथी की सू ढ। « विष्यु | 
६ मगर, भाह । 
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७ु--क०--उद्दघत अ्रपार तुब हुंदुसी घुकार साथ, 
लंधे पारावार' बाल-बू द* रिपुगन के | 
तेरे चतुरंग के तुरंगन के रंगे रज़,१ 
साथ हो उड़ात रजपुज है परन* के ॥ 
चिछुन के नाथ सिवराज्ञ तेरे हाथ चढ़े, 
धनुष के साथ गरढ़-कोट दुरञजन५ के। 
भूषन! अश्रसी्स तोहि करत कसीसें* पुनि, 
बानन के साथ छूटे प्रान तुरकन के।॥ 
खूचना---संग ही, साथ ही, एके साथ, साथ अथवा इसी श्र का 
कोई शब्द इस श्ररुंकार का बाचक जान पड़ता है ५ 


( ५ ) रूपकासलिशयोक्ति 


दो 5 भर 
दो ०--जहँ केवल उपमान कहि, प्रगट करें उपसेय । 
रूपकातिशयउक्ति तहेँ, बरनत सुकबि अजेय ॥ 
विवरण--जहाँ केवल उपमान कह कर उपमेयो का अर्थ 
समभा जाता है, व्दाँ यह अलंकार होता है। जेसे:-- 
१--दो०--कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष हे बान | 
यहाँ कनकलता-कोई र्त्री । चंद्रमा- मुख । धराष-- 
भौंहिं । बान- कटाक्ष । 
ब्याह के समय रामचंद्रजी खीताजी के सिर में सिदुर 


देते हैं । 

२--चो पाई 
राम सीय-सिर संदुर देहीं। उपमा कहि न जात कबि केहीं ॥। 
अरुत-पराग जलज भरि नी के | ससिहि भूष श्रहि लोभ श्रमी के ।॥ 


१ समुद्र । २ स््रियाँ। ३े घूल (४ शत्रु । ५ दुए, शत्रु । ६ खींचते ही 4 
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यहाँ अ्रुणपराग-संदुर। जलज़-शंख वा कमल । 
ससि-- सीताज़ोी का मुख । श्रहि रामजी का हाथ । 
सू चना-- सूरदास ने इस अलंकार में श्रनेक पद कह्दे हैं। उनमें से 
एक यह हे । इसमें राधिकाजी के समस्त शअ्रंगों का वर्णन हे । 
३-पद--( राग॑ सारंग ) 
अद्भुत एक अनूपम बाग। 
युगल कमल पर गज क्रोडत है ता पर सिंह करत श्रनुराग ॥ 
हरि पर सरवर सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कैत्त पराग । 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर ता ऊपर अम्ृत-फल लाग। 
फल पर पुहुप पुहुप पर पल्व ता पर खुक पिक मूगमद काग | 
खंजन धनुष चद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिधर नाग। 
युगल कमल दोनों चरण । गज़-मंद्‌ चाल। सिंह -* 
कटि | सरवर -नाभि । गिरिवर >कुच । कज- मुख | कपोत 
“कंठ । अम्गबतफल-- चिबुक । पुहुप > गोदना बिदु | पढललव - 
होठ। खुक ८ नासिका | पिक> बानी। सृगमद -- कस्तू री बिंदु । 
काग--काकपक्ष, पाटी । खंजन नेत्र । धनुष ८ भोहें । चंद्रमा 
-- ललाट | मणिघरनाग > सीस-फ़ूल सहित ग़ुथी हुई वेणी । 
सूचना--इसी प्रकार शोर भी समझना चाहिए । 
४-कबित्त--'भूषन! भनत देस-देस बैरि-नारिन में, 
होत श्रचरज्ञ घर-घर दुःख द'द के। 
कनकलतानि इंदु, इंदु मांहि अरबिद, 
भरे अरबिदन ते बुंद मकरंद के॥ 
यहाँ कनकऋलता- स्त्रियां । इंदु>मुख। अरबिंद नेत्र । 
मकरंद-बुंद -- आंख । 
रामायण में तुलसीदासजी ने रामचंद्रज़ो के मुख से 
सीताजी फे लिये कदलाया है :-- 
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५--चो पाई 

लंज्ञन सुक कपोत सग मीना | मधुप-निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कुंद-कली दाड़िम दामिनी । सरद-कमल ससि अहि-सामिती । 
बरुन-पास मनोज-घधलु हँसा | गज फेहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
क्रीफल कमल कद्लि हरखाही | नेकु न संक सकुच मन माहोीं ।। 
छुनु जानकी तोहि बिन्ु श्राजू | हरषे सकल पांय जनु राजू |॥। 

इसमे भी उपमानों द्वारा ज़ानकीज्ञी के श्रंगों को ( उपमेय 
को ) सूचित किया हे । जैसे:-- 

खंजन->नेत्र | सुक -- नाक । कपोत- प्रीवा । सग,मीन 
नेत्र | मधुप-्बाल । कोकिला-वाणी। कुंद-कली>-दृत। 
हाडिम-दंत।दामिनी > मुसकान। सरद-कमल,ससि -- मुख | 
अहिभामिनी  वेणी । चरुण-पास - बाल (छूटे हुए ) | मनो ज- 
धनु - भोहें । गज-- चाल । फेहरि-करटि। भ्रीफल >कुच | 
क्रमल >हाथ | कदलि->जंघा | 

कहने का तात्पय यह है कि जब तुम मेरे संग थीं, तब ये 
सब उपमान तुम्हे देख देखकर लज्जित रहते थे। श्रव तुम्हारा 
हरण हो जाने से ये सब प्रसन्‍न हुए हैं । 

सूचना--इस जगह हम झुरदास-कृत दो-तीन पद ऐसे लिखे देते ३ 
जिनको समझ लेने से इस अलंकार की सामग्री श्रच्छी तरह से समझ में 
झा जायगी । पद दानलछीला के समय के हैं । 
६--पद--लेहों दान इनन्ह को तोसो । 
मत्तगयंद* हंस+ तुम थे हैं कहा दुरावति मोर्सों ॥ १। 
केहरि' कनक-कलस' श्रस्बत के कैसे दुर दुरावति । 
बिद्रुम९ अ्रददैं ब्रज के किनका नाहित* हमें दिखावति॥ २॥ 


१ कर । २ भमतवाला हाथी ( चाल )। ३ गति के लिए । ४ सिंह, 
( कमर )। ५ सोने का घड़ा ( कुच )। ६ मूंगा ( झोठ )।७ नहीं तो । 
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खग कपोत' कोकिला ९ कीर ' खंज़न "चंचल मसग' जानति। 
मनि कंचन के चक्र* जरे हैं एते पर नहिं मानति ॥३॥ 
स्ायक० वाँपप तुरं८ बनि ज़निज्ञति*" हो नितप्रति आवहुज्ञाहु। 
दान दिए बिनु जान न पहो दिये ते होय निबाहुँ ॥ ४॥। 
यह बनिज्ञति*' वृषभानु-खुता तुम हम सो बेर बढ़ावत । 
खुनह 'सर' एते पं कहति है हम थों कहा लदाबत ।॥।|५॥ 
७-पद्‌--यह सखुनि चकित भई ब्रज़बाला । 

तरुनी सबे परसपर बूके कहा कहत गोपाला ॥ १॥ 
कहँ तुरग कहें गज केहरि कहें हंस सरोवर सुनिए । 
कचन-ऋलस गढ़ाए कब हम देखे थों यह गुनिए ॥ २।। 
कीकिल की ए कपात बनहि में संग खंजन एक सग। 
सिनके दान लेत हैं हम पे देखहु इनके ढंग ॥३॥ 
चदत ओर सुगंध बतावत कहाँ हम्रार पास । 

सखूर' स्थाम ज्ञी ऐेसे दानी देखि लेहु हम पास ॥४॥ 
८--पद्‌--भूलि रहे तुम कहा कनहाई । 

तिनको नाम लेत तुम आगे जे सपनेह दृष्टि न आई।॥ १॥ 
हयवबर"' 'गयबर"' १सिंद हंस खग म्ग कहें हैं हम लीन्हे। 
सायक चाप तुरी* * सुनि चकृत चमर न देखे चीन्‍्हें॥ २४ 
चदन और सुगंध कहत हो कंचन-कलस बतावहु। 

'सर! स्पाम ये सब जो हें हैं तबहि दान तुम पावहु ॥ ३ ॥ 
६--पद--प्रगट करों श्रब तुमहि बताऊँ। 





चिकुर ' *ज.र, घूँधट हयबर बर, श्रू सारंग' * दिखाऊँ || १॥। 


१ कबूतर ( गर्दन )। २ बाणी के लिये । हे सुभा (नाक) । 
४, ५ आँख के लिये। ६ तलवे। ७ बाण (कटाक्ष )। ८ घनुष ( भोंह ) । 
५ घोड़ा ( घघट )। १० जानी जाती है'। ११ वाणिज्य करती हैं। 
१९ घोड़ा । १३ हाथी। १४ घोड़ा । १५ केश । १६ धनुष । 
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चांन कटाक्ष, मेन खंजन झूग, नासा सुक उपमाऊँ। 
तरिवतन चक्र, अधर बिद्रम बर, दसन बज़कन ठाऊँ ॥ २॥ 
च्रीव कपोत, कोकिला बानी, कुच घट-कनक समाऊँ । 
योचवन-मद रख-अम्त भरे हैं रूप रंग फकलकाऊँ | ३ |॥ 
अंग सुगंध बास पट अबर गनि-गनि तुमहि खुनाऊँ । 
करि केहरि, गयंद*गति सोभा हंस सहित इक ठाऊँ।॥ ४ ॥ 
फेर किए केसे निबहोंगी घरहि गए कहं पाऊँ। 
सुनहु सूर यह बनिज्ञ तुन्हारेफिरिफिरि तुमहि सुनाऊ ।। ५ ॥ 
सू बना--इसको फारसी में 'लनअत तअज्जब? कह सकते हैं 
( सापन्हवातिशयोक्ति ) 
जहाँ अ्पन्हुति सहित रूपकातिशयोक्ति हो | जैसे:-- 
१--दो०--अश्रहि ससि-मंडल पे लखे, जिय पताल जिन जानु 
यहाँ मुखरूपी चंद्रमा पर वेणीरूपो सपं का वर्णन है । 
डसे पाताल में मत जानो कहकर अपन्हुति प्रगट की गई है । 
क्‍ (६ ) अत्यंतातिशयोक्ति 
दो०--जहाँ हेतु तें प्रथम ही, प्रगट होत हे काज । 
अत्यंतातिसयोक्ति तेहि, कहें सकल कबिराज ॥ 
श--दोहा--हनू मान को पूँछ मे, लगन न पाई आग । 
लंका सिगरी जरि गई, गए निसाचर भाग ॥ 
५-दो०--राजन्‌ | राउर नाम जस, सब अभिमतदातार। 
फल-अन्ञेगामी ' महिपमनि, मन-श्रभिलाष तुम्हार ॥ 
इसमे पहले 'फल' तदनंतर मनोसिलाष वर्णन किया यया है ॥' 
छ--कविचि--मंगन मनोरथ के प्रथमहि दाता तोहि, 
कामघेनु (कामतरू सो गनाइयतु हे + 


३ डाथी। २ फ़र के पीछे-पीछे चलतेवाछा ५ 
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यातले तेरे शुन सब गाय को सक्त, 
कबि बुद्धि अनुसार कछु तऊ माइयतु है ॥ 

“भूषन”ः भनत साहितन सिघराज निज्ञ, 
यखत"' बढ़ाय करि ताहि ध्याइयतु है। 

दीनता को डारिशओ श्रधीमता बिडारि, 
दीह दारिद्‌ को मारि तेरे द्वार ग्राइयतु है ॥ 
४--दो०--कऋबि-तरुवर सिव-सुज्ञस-रस, खींचे श्रचरज-मूल । 
सुफल होत हे प्रथम ही, पीछे प्रगटत फूल* ॥ 
'७५--दो०--प्राह.ग्रहीस गयंद-मुख, कढ़न म पाई 'आाहि!। 
पहले ही हरि आय के, निज कर उधर ताहि ॥ 

६--कवित्त--धूम- धाम एसी रामचद्र-बीरता को मची, 

लक्िराम” रावन सरोष सरकसभ ते । 

बसी मिले गरद मरोरत कमान-गोसे,* 
पीछे कढ़े बान तेजमाम तरकस्र ते ॥ 

७--चो पाई 

कह कवि मुनि गुरुदछिना लेह | पीछे हमहि मंत्र तुम देह ॥ 
८--दोहा--पद्‌ पखारि जलपान करि, आयु सहित परिवार 4 
पितर पार करि प्रभुहिं पुनि, मुदित गयउ ते पार ॥ 


( १७ ) तुल्ययोगिता 
द्वोह्ा-क्रिया और ग्रुण करि जहाँ, धर्म-एकता होथ | 
चतुर चतुर*बिधि कहत हें, तुल्पयोगरिता सोप ॥ 


विवरण--क्रिया द्वारा श्रथवा गुण द्वाण जहाँ कई-एक 
उयक्तियों का एक ही धर्म कथन किया जाय, बह तुल्ययोगिता 
है। यह चार प्रकार की होती है-- 


३ भाग्य | २ प्रसन्नता | ह भव्नेंड। » क्रोना, कोटि । ४ चार / 
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(१) पहली 


बन्येन को जहूँ घम एक, प्रथम कहत कबि लोग । 
विवरण--जहाँ अनेक उपमेयो का एक धर्म कथन किया 
जाय, वहाँ प्रथम तुत्ययोगिता ज्ञानो । यथा।-- 
१--चोपाई 
गुरु रघुपति सब मुनि मन माहीं | छुदित भए पुनि-पुनि पुलका हीं । 
२--सवैया 
धीद्सरत्थ सो माँगिबे हेत गुनी निगुनी दोउ द्वार पे ठाढ़े। 
३--चो पाई 
सब कर सस्तय अरू अशज्ञानू , भद सहोपत कर अभिमानू ४ 
भुगुपति केरि गब-गरुवाई | सुर मुनिबरन केरि कदारा३*॥ 
सियक्र साथ जनक-परितापा | रानिन कर दारुन दुख दापा *॥ 
सभु- चाप बड़ धघोहितश्पाई। चढ़े जाय सब संग बनाई ॥ 
४ दो०/-मुख-ससिलतिरखस्ि चकोर अरु, तन-पानिप लखे मीन । 
पद.पं+ज देखत भेंवर, होत नयज्ञ-रस लीन ॥ 
सूचना--इन उदाहरणों में केवल वण्यों की धर्मंकता कही गई है । 
(२) दूसरी 
दो ००-धर्म अवम्थेन को जहाँ, एके विधि ठहराय । 
तुल्यथोगिता दूसरी, ताहि कहें कबिराय ॥ 
विवरणए--जहाँ अनेक उपमानों का एक ही धमं कह 
जाय | शैस--- 
१--दो०--लखि तेरी सुकुमारता, ए्‌ री या जग माहि। 
कमल गुलाब कठोर-से, केहि का भासत नार्दि ॥ 
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१ आतंक | * दुःख का दुबदबा | ३े जहाज । 


तुरंययोगिता १११ 


२--दो ०--एक बेर जिन-ज़िन लखे, तेरे लोचन चाहि १। 
नोके लागत मीन सग, खजन कज़ न ताहि॥ 
३-दो०-सिव खरज़ा भारी भुजन, भुत्र-भर्ु ' घरथो सभाग। 
'भूषन! अब निहचित है, सेसनाग द्गनाग१ ॥ 
क्‍ ४--सवेया 
चंदन चंद्र पियूषम यूयरु* सुद्धगयोनिधि' छोत सा पागे। 
पूत्ता की राति में केरव के बन सेत सरोरूहई छबि ज्ञागे ॥ 
पारदष्दार तुषार-पहार कपूर के भार रू दूध के कागे” । 
मेले लगे सब ही के बिलास खु राम महीपति के जस श्रागे ॥ 
खूच ना---3 दाहरणों में श्रवण्यों (उपमानों) की घर्मेंक़ता कही गई है । 
(३ ) तीसरी ; 
दो०--सम करिए उत्कृष्ट गुन, बहु के इक महेँ लाय। 
तुल्यथोगिता तीसरी, ताहि कहें कबिराय ॥ 
१-दो०--जाय जोहारे' कोन को, कहा कह है काम। 
प्रित्र मातु पितु बंचु शुरु, साहेब मेरे राम ॥ 
२दो०-तुम विधि, बुध,विधु * बिदुधपति' " विचुधर * ' बुद्धि निधान । 
छमुमहि भूप हो कढ्यतरु, गुननिधि चर तुखुजान ॥ 
४--दो०--कामधेनु अरू कामतरु, चितामनि मन मानि । 
अरु चोथो तेरो खुज़स, ए मनसा** के दानि ४ 
सूचना--( तरिसरी तुस्पयोगिता ओर दूलरे उल्ठेख का भेद )-- 
तीसरी तुल्पयोगिता में एक को बहुतों की समता दी जाती है। दूसरे 
इल्जेख में एफ को बहुँत भाँति से वर्णन किया जाता है। तुल्पयोगिता में 
बहुतों के उत्कृष्ट गुणों की एक में समता की जाती हे । 
_. ै इच्छा करके । २ बोझ । दिग्गज । ४ किरण। « क्षोर समुत्र 


६ पारा | ७ फेन | ८ पुकार करणना। ९ चंद्वंमर। १० इंद्र । ११ महादेव । 
१२ मनोवांछित 4 
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उबलेख में बहुतों के शुण पृथक-पृथक वर्णन करने का 
ताल्पय होता है | नीचे. लिखे उदाहरण सममो | 
तुल्ययोगिला--यह राजा इंद्र, करण ओर युधिष्टिर के 
समान हे । 
उललेख--यह राजा लेज मे इंद्र, दान में करण और धर्म 
में युधिष्ठिर है । 
( भेद 9-तुल्ययोगिता मे समान-कथन का भाव रहता है, 
उल्लेख में केवल गुण-चर्णन का भाव रहता है | 
(७ ) चौथी 
दो०--हितु में अनहितु में जहाँ, करिए एके घम ॥ 
१--दो०--जो सॉौंचे सर्पिष"सिता* श्ररु जो हने कुढाल १। 
कटु लागे तिन दुहुन को, यहे नोंब की चाल ॥ 
२--दो०--कोऊ काटो क्रोध करि, वा सीचों कहि नेह ॥ 
बेघत बृक्ष बबूल को, तऊ दुर्ुन की देह ॥ 
३--दृ०--जो सौंचत काटत जु है, जो पेरत जन कोइ ।॥ 
ज्ो रक्षक तिन सबन को, ऊख मीठिए हाइ ।४ 
४-दो०--बंदों संत समान-चित, हित अनहित नहिं काउ | 
अंजलि-गत सुभ सुमन जिमि, समसखुगंध कर दाउ ॥ 
५--सचेय7 
द्वास! जू पापी खुरापी भ्तपी अरू जापी हितू-अहितू सम भाई । 
गंग तिहारी तरंगन सा सब पायें पुरद्र* की प्रभुताई॥ 
&६--सकेया 
श्रोरघुनाथपुरी की' प्रभा सरयू के तरंग ते खंग गली में | 
सिद्ध सुरापी असंत श्रो संत बिमान चढ़े लखें ब्योमथली में ॥ 
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१ थी । २ मिश्री । ३ कुल्हाड़ी । ४ शराबी | ५ इंद 4 
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८ ) दीपक 
दो०--बन्य अवन्धन को जहाँ, एके घम कहाय । 
दीपक तासों कहत हें, सिगरे कबि-सम्ुदाय ॥ 


विचरण - जहाँ उपमेय और उपमान दानों का एक धर्स 
कथन किया जाय, वहाँ दोपक होता है। जैसे: 
१--दोहा--सोहत भूपति दान सो, फल-फूलन आराम" 
२--सबैया 


शगोकुल! दोऊ सराहिबे जोग ज्ञगे जग में ज़स मोद महा तें। 
रावरे नैन-कटाच्छुन तें बलि खंजन राज़त चचलता तें ॥ 
३--सवेपा 
थाह न पेए गँभीर बड़ी है सदा हो रहे फरिपूरन पानी 
राके'बिलोकि के 'श्रीयुत दासजू? होत उमाहिल * मैं ग्रतुमानी ॥ 
आदि वही मरजाद लिए रहे है जिनकी महिमा जग जानी + 
काहू के केहू घटाए घटे नहिं सागर ओ गुन-आगर श्प्रानी ॥ 
पहले उदाहरण में 'भूयति' वरणय है 'आश्राराम!ः अ्रवरस्य हे, 
दोनों का धमं 'साहत' पक ही कहा गया है, परंतु सोहने के 
कारण भिन्न-भिन्न कद्दे गए हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में 
मेन वर॒य, खजन अ्रवण्य है, दोनों का धर्म 'राज़त'! एक होी' 
कहा गया है, परंतु राज़ने का कारण कटाक्ष और चंचलता 
भिन्न-भिन्न हैं । तीसरे उदाहरण में 'गुण-आगर प्राणी” बरण्य॑ 
है और 'सागर' अवरण्य । 'घटाए घट नहीं? घमं एक है। एलेष 
से दोनों के कारण की भी एकता दिखलाई हे, पर वास्तव 
में कारण यहाँ भी भिन्न-भिन्न हैं । 


,_ १ बागीचा । २ पूर्णिमा की बजेछी । ३ उत्साहित होता है; बढ़ता हे। 
गुणी | 
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४- चो पई 
संग दे जती कुमंत्र ते राजा | मान ते ज्ञान पान ते लाज्ञा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहि बेगि नीति अस खुनीं ॥ 
: इसमे 'राज़ा' चण्य है और शेष सब श्रवरय हें। कारण 
भिन्न-भिन्न हैं ।'नासहि! सबका धर्म एक कहा गया है। ( इसो 
प्रकार ओर भी समझना )। 
७५-- दो ०--सुरसरिता सो सिध्चु, श्ररु चंद्रिकाहि सो चंद । 
कीरति सो जसवंत नृप, महिमा घरत शअ्रमंद ॥ 
सूचना--( १ ) तुल्ययोगिता में केवल उपमेयों का वा केवल 
उपमानों का एक धर्म कथन किया जाता है । ( २) दीपक में उपसेय 
झोर उपमान के धर्म का एक ही साथ कथन किया जाता है। 


( ११ ) आगवृत्ति-दीपक 
दो०-क्रियापदन को होत जहँ, आवतन को जोग । 
दीपक आबृति कहत हैं, ताहि सकल कबि लोग ॥ 
दीपक आवृति तीन बिधि, पदावृक्ति एक जानु। 
अथावृति दूजो तृतिय, पद-अथाबृति मानु ॥ 
( १ ) पदावृत्ति 

दो ०--अथे दोघ पद एक की, आवृति करिए जौन | 
पदाबृत्ति दीपक तहाँ, कहिए मति के भौन ॥ 


१--दी ०--बहे रुधिर सरिता, बहें' किरवानें' कढ़ि कोस* । 
थघीरन वरहि' बरांगना, बर्रह' सुभट रन-रोस ॥ 


: १ समदपान । २ चलती हैं। ३ तलवारें । ४ म्पान । ५ वरण करती हैं । 
६ जढते दें । । हे 


श्रावत्ति दोपक २२५ 


२--दो०--नं द-खुवन ब्यारू' करत, बांढी प्रीति अथोर । 
परसर्ति* सुंदरि सरस तिय, एरसति ट्ूग की कोर ' ॥ 
३-सवैया 
'रघुनाथ! जहाँ तंक गीधन हैं, सँग ते यरिबो परित्यांगत हैं । 
सुर:्साँवरेसारंग' रागत हैं५ ,बनके सब सारँग* रागत हैं'॥ 
(२ ) अथोवृत्ति 
दो ०--सब्द पृथक एके अरथ, जहाँ खु आदत लेत । 
अधोवृति दीपक तहाँ, कहें ुकषि करि हेत ॥ 
१--चो पाई 
पय-पयोधि*तर्जि अवध बिंहाई* ९। जहँ सिय राम लखन रहें आई ॥ 
२--दो ०--दो रहि सगर मत्त-गज़, धावहि हय**'-समुदाय । 
नटहि'रग महाँ बहु नटी, नाचहि नंट हरखाय ॥ 
३--दोहा--दिस-दिस बिकस #ुज्र-बन,फूले रुचिर रसाल' १॥ 
४--सवेया 
छिन होत हरी री 8 पही को लखे निरखे छिनही धन-जीति-छटा । 
अचलाकति इंद्रबधून* १की पाँति बिलोकति है छिंन कारीधटा ॥ 
तक्ति डार कर्दबन की तरसे द्रसे तउ नाचत मोर शअ्रटा। 
भ्रध ऊरध आरवत जात भया चित नागरि को नट कैसा बट ' ५॥ 
५--चौपाई--क्लूजहि, कोकिल गूजहि भ्रृगा । 
६--सभैया 
काहे ते श्राए नहीं 'रघुनाथ' ये आ्राइके श्रोधि के बासर पूजे' * 
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१ रात का भोजन । २ परोसती है। ३ किनारा । € स्व॒१। ५ वेशी । 
६ बजाते हैं । ७ झूग । ८ अनुरक्त होते हैं। ९ क्षोरसागर । १० छड़कर । 
११ घोड़ा । १२ नाचत हैं । १३ श्राम | १४ हरी-हरी । १७ ए5 बरसाती- 
रछाक कीड़ा । १६ गोल बह्दा। १७ पूर्ण द्वो गए। 


१२६ अलेकार-मेजू था 


देखु मचुत्रत गज चहूँ दिसि कोयल बोली कपोतह कूजे' ॥ 
क्‍ ( ३ ) पदाथोवृत्ति 
दो ०-पद अरू अथ दुह्न की, आबृति फिरि-फिरि होयो 
कहत पदाथाबृत्ति तेहिं, दीपक सब कबि-लोय २ ॥ 
१--दोहः--गरजत हैं रन रामजू, गरजत हे दससोस । 
धावषत रिस भरि रजनिचर, यहुँ दिसि घावत कोस ॥ 
२--दो०--बोलत' चातक साय सा, बोलत मत्त मयूर । 
३“-दो०--तोरथो हृपगन को गरब, सोरयों हर-कोदंड३ । 
राम जानकी ज्ीव को, तोरथो दुःख श्रखंड ॥ 
४--कवित्त--'ग्वाल कबि! आन भरे खान भरे स्थान* भरे, . 
कछू अलस्यान भरे भरे मान माल के | 
लाज़्ञ भरे लाग* भरे लाभ भरे लोभ भरे, 
लाली भरे लाड़ भरे लोचन हैं लाल के ॥ 
७५--दो०---भलो भलाई पे लहे, लहे तिचाई नीच । 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ९ ॥ 
सूचना--स्मरण रखना छाहिए कि लाटानुप्रास तथा यमक नामक 
शडदालऊ़ारों में भी शब्दों का श्रावतंत होता है। भेद यह है कि उन 
शबदालंकारों में सब प्रकार के शब्दों का आवतंन होता है और इस श्रल्- 
कार में केवल क्रियापद का श्रावतन है । वे श्रावतेन केवल 'कान? को 
सुखकर हैं । यह श्रर्थालंकार है श्रोर इसके क्रियापदों का श्रावतंन अर्थ में 
विलक्षणता छाता दे । 


(२० ) कारक-दीपक 
दो०--क्रम तें क्रिया अनेक को, कतो एके होय। 
कारक दीपक ताहि को, बरनत हैं सघ कोय ॥ 
३ बोल २ छोग । ३ थिव का धनुष । ४ चतुराई।५ लाग-ढाँद । ६ रूत्यु 
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विवरण--क्रियाएँ कई-एक हो, फ्र उनका कर्ता एक हो, 
यह कारक-दीपक श्रलंकार कहलाता है। 
१-चो०--लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े । 
२-द०णोे-द्रस दिया तो मित्रवर, आश्रो बेठो पास । 
कुसल कहौ निज भवन को, बाढ़े हिए हुलास ॥ 
३--वी०--ऋषिहि देखि हरपे हियो, राम देखि कुम्हिलाय । 
धनुष देखि डरपे महा, छिता चित्त डालाय ॥ 
खूचना--स्मरख रखना होगा कि 'समुश्रय” »लूफार में भी कहे 
क्रियाओं का कर्ता ए5 होता है, पर दोनों में सेद यह हे कि 'कारकदी पक? 
की क्रियाश्रों से प्रगट किए कार्यों छा क्रम से ( पहले एक, फिर दूसरा, 
फिर तीसरा हत्यादि)होना समझा जाता है, श्र 'समुक्ष्य! वाली क्रियाओं 
से प्रगट किए हुए कार्य एक तो केवल भाववाचक होते हैं दूसरे उन /। होना 
एक साथ पाया जाता है श्र्थात्‌ उनमें क्रम नहीं प्रगट होता । इसीलिए 
इस अलकार की परिभाषा में 'क्रम से! पद्‌ दिया गया हे । 


( २१ ) मालादीपक 


दो०--दीपक अरू एकावली, मिलें जहाँ ए दोय । 
बरनत कबि कोबिद सकल, मालादी पक सोय ॥ 
१०--सो०--जग ७+ो रुचि * ब्रजबास, ब्रज्ञ को रुचि ब्र जचंद हरि। 
हरि-रुचि बंसी दास', बंसी-रुद्चि मन बाँश्ियो॥ 
२--दो०-रस सो काब्यरू काब्य सो, सोहत बचन महान। 
बानी ही सो रसिकन्‍जन, तिन सो सभा सुज़ान ॥ 
इ--चौपाई न्‍ 

भरत-सरिस को राम सनेही | ज्ञग जपु राम राम जपु जेही ॥ 








३ हृच्दा । 
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७४--क०-+मन कबि 'भूषन! को स्व की भगति जीत्यो, 
सिच की भगतिं ज्ञीत्यों साधु-ज्न-सेबा ने। 

साधुनन जीते या कठिन कलिकाल, 
कलिकाल महाबोीर महाराज महिंमेंबाने' ॥ 

ज्ञगत में जीते महाबीर महाराजन तें, 
महाराज बावनहू पातसाह लेबा ने । 

पातसाह बावनो दिली के पांतसाहि, 
व्ल्तीपति पातसाले जीत्या हिदुपति सवा ने ॥ 


( १३२ ) देहरीदोपक 
दो०--पर एक पद बीच में, दर दिसि लांगे सोह। 
सो है दीपक देहरी | जानत हैं सब कोह । 
१-सवेपा 


ही नरसिंद महामनुजाद' हन्यो प्रहलाद को संहद भारी। 
दास! विभीषने लंक दई४धनज रके खुदाधी को संपत भारी ॥ 


द्रौपदी चीर बढ़ाया जहान मे पांडब के ज़स की उज़ियारी। 
गयिन के खनि गब बहावत दोनन के दस्ब श्रीगिरधारी ॥ 
यहाँ रेखांकित शब्द दोनों आर लगते हैं । शब्द का ऐसा 
ही प्रयाग देहरीदीपक है| 
२९--दो०--लहि जसवत नरेस पद, फबित निदाल खु 'कान!। 
अभय प्रजा मरुदेख अरु, सभय ज्ञु भ्रलिल श्रेरीन ५ 
यहाँ 'कीन' शब्द दाहे के उन्तगाद्ध में भो लगता है । 
( ९३ ) प्रतिवस्तपमा 
दी०--जुग वाक्धन को होत जह, एके धमं बचान । 
भूषन प्रतिवस्तुयम्ता, ताहि कहें मतिमान ॥ 





-कैन्‍न्‍नननननन ० चल्‍+ किए एए। 


१ मदिम,बन । २ राक्ष॑ 3, सजुग्य को खेनेवाऊा । 
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विवरण--हस श्रलंकार में तीन बाते ज़रूरी हैं--८ १) उप- 
मेय और उपमान-स्वरूप दा वाक्य, (२) दोनों वाक्यों का 
पक ही धर्म, (३) उस धर्म का समानार्थवाचो शब्दों द्वारा 
अलग-अलग कथन । जैसे-- 
१--दा०-सोइत भानु प्रताप सो, लखत सूर' धनुबान। 
( के )--लखत सूर धनु-बान > उपमेय-वाक्‍्य है। 
सोहत भाजु प्रताप सो > उपमान-वाक्य है। 
( ख )--'शोपित हाना' दोनों चाकक्‍्यो का एक धर्म है। 
( गृ )-उपमेय में बही धम 'लसत'” से कहा गया है। 
उपमान में वही धर्म 'साहत' स कहा गया है । 
२-दू)०--चटक ' न छाँडुत घटत हू, सज्जन नेह१-गँ भीर । 
फीका परे न बरू फ़रे, रंग्य चोल-रंग* चीर ॥ 
इस दाहे मे सज्जन को प्रीति की द्वढ़ता का वणन है। 
पूर्वाद्ध उपमेय-वाक्य, ओर उत्तराध उपमान-वाक्‍्य है। 
'क्रम न हाना! दोनों का एक धर्म हे जो 'वटक न छॉडत' ओर 
'कोका परे न! दा एकरा्थवाची शब्दों द्वारा प्रगट किया गया 
है| केवल शब्द अश्र्ग-श्र॒लग हैं, श्र एक ही हे । 


३-चोपाई 
तिनहि सोहात न अवध बधादा । चोरहिं चादनि राति न भावा |। 


इसमें पूर्वा्ध वाक्य उपमेय-रूप और उत्तराद वाक्य 
उपमान-रूप है, दानों का एक धरम 'सोहत न! ओर 'न भाषा? 
प्रथक.पृथक शब्दा द्वारा कथन किया गया है। पुन:-- 
४-- दी०--खसाधु-संग पायहु नहीं, खल को खलपन१*ज़ाय | 
खुधा पियायहू श्रहि ' नहा, तज़त गरल दुखदाय ।| 











अनजनजा+ ताज 


२ वीर । २ चटकीलाप भ । हे प्रेम, तेल । ४ एक प्रकार का छाल रंग । 
५ दुष्टता । ६ खप | 
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'5--दो०--पिसुन' बचन सउज़न-बितै ; सके न फोरि न फारि। 
कहा फरे लगि ताय* में, तुपक *तीर तरबारि ॥। 
यहाँ 'सके न फोरि न फारि! और 'कहाँ करे! भिन्‍म भिन्न 
शब्दों द्वारा अशक्तता' रूपी पक धर्म प्रयट किया है । 
६--सचेया 
रंग सो बारिज छाूज़ें भरे छवि राधे ेे चैन कटाचछु सा राजे । 
७--सब्वेया 
राजै सुधा सो सुधानिधि यो मुखकानिसो सोहत तो-मुख जैसे । 
खुतना--कभी-कभी 'काकु' से और 'एकाथंवाची”? शब्दों के बदले 
विरोधबाची शब्दों हारा भी इसका 'एक ध्में! कहा जाता हे। जै उेः-- 
( काकु से )--«--चो पाई 
सो में बरनि सकों बिधि केद्दो | डाबर-कमठ कि लेहीं ॥ 
यहाँ उपमेय रूपो पू्वाधवाक्य में; वणन की “अशक्तता” 
कही गई हे ओर उपमान रूपी उत्तरादर्धवाक्‍प में 'काकु' खे 
अशक्तता प्रयट हे । 


९ विरोधवाली शब्दों से ) 


<--दो०--प्रगट होत ग़ुन आप ही, कहे ओर के नॉय*। 
लहखुन की दुर्गेधघ नहिं, सखोगंघ करिए छिपाय !॥ 
यहाँ उपम्ेय-वाक्‍्प में 'शुक्र! ओर उपमेय-वाक्य में दुर्गध 
€ अवगण ) कहा गया है, ओर उपमेय-वचाक्य में “आप ही 
अप्रगट होत! विधि-वाक्य”ः से ओर उपमान-वाकय में 'नहिं सोगें थ 
किए छिपाय”-निषेध-घाक्य से दोनों की 'एक धमंता' गण 
'का प्रगट हो जाना कहा गया है । 
सूचअना--इस श्रलकार की माछा भी देखो जाती हे । जेसे:--- 


आज कली जज ली नननननन सनक नमन + पक... 
अववैननननननीनत-ब-3++>+०-००- '+०>कन्‍्पबाक 


4 छल । * चित्र को। ३ जरू | ४ गोली । ५ नाम । 
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१७--दो ०--बहत"' जु सरपंन को मलय *, घरत ज्ु काजर दीप । 
.. चंदहु भज़त * कलंक को, राखहि खलन महोप।॥| 
इसमें चार वाक्य हैं चारों मे अंतिम वाक्य उपम्रेय रूप है, 
श्रोर शेष तोन उपमान रूप हैं | चारों की पक-धममंता 
'बहत, घरत, भजत और राखहिं! पकाथंवाब्रो शब्दों रे 
कहद्दी गई हे । 
११--लोलावतो 
मपद-जल-धरन छिरद ग्बल राज़त,बहु जल-घरन जलद छुबिसाजै 
पुहु|मि-धए्नफरनिनाथ* लसत श्रति तेज-धरन ग्रीषम रबिछजै । 
खर ग-घरन सोभा तहँ राजत रुचि 'भूषन! गुन-धरन समाजै १ 
दिल्ि-दलन दब्छिन-दिसि थंभन एंड-धरन सिघराज बिराजे ४ 


(२४ ) दृशंत 


दो०---लखि बिबा प्रतिबिंव गति, उपमेयो उपमान । 


बाचक-पद के लोप तें, हें दर्शांत सुजान ॥ 
घिवरण--द्वृष्टांत मे दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय-घाकय 
दूसरा उपमान-वाक्‍्य | दोनों वाक्यों के पृथक-पृथक धर्म होते 
हैं । दोगो मे बिब-प्रतिबिब भाव-सा जान पड़ता है श्रर्थात एक 
प्रकार करे सम्रता-सी जान पड़ती है। परंतु यह समता बिना 
धाचक' शब्दों के दिखलाई जाती हे । 
१--दूाी०--पर्गों प्रेम बेंदलान के, हमें न भावत जोग । 
मधचुप राजपद पायके, भीख न माँगत लोग ॥ 
इसमें पू्वार्ध 37मेय-घाक्य हैे। इसका धर है जोगन 
माना, ओर उत्तराध उपमान-चाक्‍्य है जिसका धर्म हे 'भीख 





सका, 


४ घारण करता हे । * चंदुन । हे रखता डे । ४ ह्वाथी । « शोषताथ 


१६९ अलंकार-मजूषा 


न माँगना! परंतु बिना वाचक शब्द के ही इन दोनों की 
समता का बिंब-प्रतिबिब कलकता है। अर्थात्‌ कृष्ण के 
प्रेमियों का जोग मे लिप्त होना बेंसा ही है जैस किसो राजा 
का भीख मॉँगना । 


२--सचैया 


रामकलाधर' की सुषमा' लखि आँखिन को रुख ओर न भा; 

छोडि तरंग खुधा-सरि की कोउ पोखरि' काजल पोवनधा : 
३--द।०--सिव ओरगहि जिसि सके और न राजा राब । 
हत्थितत्थ पे सिह बिलु, आन न घाले घाव" ॥ 
४-दो०--तिरखि रूप नंदलाल का, द्वगन रुचे नहि आन |) 
तजि पियूष* काऊ करत, कटु ओपधि की पान ॥ 

( द्वृष्टांत-अलंकार की माला भी देखी जांतो है ) 
५--सर्वेया 

झारबिद प्रफुठ्िलित देखि के भौर अचानक जाय श्रग पे आर । 
बनमाल थली लखि के मुगसावक दोरि बिहार कर प +र । 
ख़रसी? ढिग पाय के ब्याकुल मीन बिलास सा कू दि एर पे परे। 
अवलाकि गोपाल को 'दासजू' ये श्रैंखियाँ तज्ञि ल' त ः + ढरें। 
सूचना--दुष्हांत से मिलता हुआ प्राचीनों ने डदाद>श! नामक 
एक श्ररुछार माना दे जिसकी हिंदी-काब्य में बढ़ी भरसार है. परंतु हारू 
के आ्राचार्यों ने इसे न जाने क्‍यों छोड़ दिया है । यद उदाहरण अलंकार 


उपमा, दष्टांत श्रोर श्रथातरन्यास में से किसी | भी अंतभू त नहीं 
हो सकता । 
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३ चंद्रमा । २ शोभा । ३ गड़ही । ४ चोट करना। ५ अन्य, दूसरा ] 
६ अमृत | ७ ताढ़ाब | 


दृष्“ांत ' १६३ 


ज्यों, यों जेसे कहि करिय, जुग घटमा समतूल । 
उद्ाहरन भूषन कहें, ताहि सुकषि बुधिसूल ॥ 
काई साधारण बात कहकर “ज्यों जैसे! इत्यादि वाचक 
शब्दों द्वारा किसी विशेष बात से जहाँ समता दिखलाई जाती है 
यहाँ 'उदाहरण' अलंकार होता है। द्वष्टांत शोर अ्रधथातरन्यास में 
बाचक शब्द नठीं आता। उदा हरण अलं का र के उदाद रण ये है -.... 
१-दा०-एक दोष गुन-पुंञ मे, होत निमग्न 'मुरार 
जेसे चद-मयूष' में, अंक-कलकर निहार ॥ 
२--दो०--अ्रन रसह्न रस पाइए, रसिक रखीली-पास । 
जसे साँठे१ की कठिन, गाँठी भरी मिठास ॥ 
३--दो ०--जगत जनाया जेहि सकल, सो हरि जानयो नाहि। 
ज्यों आँखिन सब देखिए, शआरँखि न देखी जाहि॥ 
४-वी०-बुरो बुराई जा तजें, तोचचित खरो सकात*। 
पं निकलंक मयंक्र लखे, गने लोग उतपात ॥ 
५--दो१--यों दल ,.काढ़े बलख ते, तें जयसाय भुवाल" । 
उद्र श्रघासुर* के परे, ज्यों हरि गाय ग़ुचाल ।। 
इन उदाहरणों में ज्यों, जेसे धाचक शब्द आए हैं, अतः 
ये द्वष्टांत नहीं हैं ( परिभाषा देखो )। 
सूचना--( १ ) दुष्टांत श्रलुंकार में कवि का मुख्य रूक्ष्य उपमान- 
वाक्य ( उत्तराद्ध भाग ) पर होता है। ठदाइरण श्रलंकार में कवि का 
मुख्य लक्ष्य उपमेय-वाक्य ( प्‌वाद्ध भाग ) पर होता हैं; उत्तराद्ध केवल 
, ब्रानंगी के तौर पर होता है । 
(२ ) स्मरण रखना चाहिए कि इसी से मिलता-जुलता हुआ अथा- 
तरन्यास' भ््ृकार भी होता दे । दोनों में सेद यह है कि--- 


१ किरण। २ कछंक का चिह्न । ३ ऊख्‌ । ४ डरता है । ५ राजा |६ एक राक्षस | 
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. डशेत में दो समवाक्यों को एकता दिखाने का भाव होता है॥ अथो- 
तरन्यास में एक वाक्य का समर्थन दूसरे वाक्य से किया जाता हे । 
१--दो०--काटे पं कदली फरे, कोटि जतन कोउ सौंच । 

बिनय न भान खगेस सुनु, डॉँटेहि पं नचनीच ॥ 

यहाँ कदली ब्ृक्ष और नीज पुरुष की एकता दिखलामे का आच हे 
इसलिये यह दृष्ट॑त अलंकार है । 
२-जो०-टेढ जानि संका सब काहू | यक्र चंद्रमहिं प्रसे नराष्ट्ू 

यहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य से समर्थन करने का भाच हे, इसलिये 
यह अ्रथोतरन्यास अछंकार है 4 

अरथातसन्‍यास में साधारण का हमर्थन विशेष से और विशेष का 
समर्थन साधारण से होता है 4 शोर दुषंत में साधारण को समत 
साधारण से झोर विशेष की समता विशेष सरे की जाती है । 

बहुंधा विद्यार्थी इन दोनों के उदाहरणों में सेद नहीं कर सकते ऐसा 
हमारा अद्युभव हैं। इसलिये हब दोनों के भेद को अच्छी तरह समझ 
खेना चाहिए ॥ 

प्रतिवसस्‍्तृपमा में दोनों वाक्यों का एक ही धर्म होता है ओर वह 
दोनों वाक्यों के साथ अ्र्मम-अलग एकराथवाची शब्दों में कहा जाता है । 

दश्शांत में दोनों वाक्‍्यों के धर्म भिन्न-भिन्न होते हैं, अ्रथोत्‌ केवल उपमेय 
धाक्य और उपमान-वाक्य हे क्थिप्रतिबिब भाव होता हे, धर्म में विद 
अतिबिंब भाव नहीं होता, परंतु कवि उसका कथन ऐसी युक्ति स्रे करता 
हे कि उस युक्ति के कारण दोनों बाकयों में एक प्रकार की एकता स्त्री 
मासने लरूगती है । इसी विलक्षणता का नाम अ्रलंकार हैं 4 


( २४ ) निदशना 
दो०-सरिस वाक्य जुग के अरथ,करिए एक अरोप | 
अभषन ताहि निद्सना, कहत बुद्धि दे ओप ॥ 
विवपरण--जहाँ दो वाक्यों के अर्थ मे ( विभिन्‍नता रहते 
हुए भी 2 समता-भाव-सूचफ ऐसा आरोप कया जाय कि दावों 


निदर्शना ५६५ 


कुक से जान पड़े, चहाँ निदर्शदा अलंकार होता है| प्रायोत 
आचायों ने इसके दा भेद कहे हैं, परंतु नधीत आचायों ने इसके 
प्रात भेद्‌ मासे हैं | 
(१) पहली निद्रशना 
द्रो०-जो,सो ;जे,ते,पदस करि, असम वा क्य सम की न | 
पु के ० 
सा कह प्रथम निदूसना, बरने कवि परबीन ॥ 
१--चोऐ पाई 
जो अति सुभर सरा/हग। रावन | सा खुप्मीव क्र लघु ध्रावत"। 
२--चो पाई 
खुनु खगेख हरिभक्ति बिहाई | ज्ञे सुख याहहि श्रान* उपाई ॥ 
'से सठ महाखिथु वियु तरनी* ;पेरि फार याहत जड़ करनो ॥॥ 
३--दूं।०--ज ग-जीत जे चहल हैं तो सा बैर बढ़ाय । 
ज्ञीबे की इच्छा करत, कालकूट*ते क्षाम् ।। 
४--सयेया 
जो सुभ बानी बसे विधि संग सदा सिवःअं ग लसे सु सवानी* | 
जो कमला१ कमलापतिके संग 'देव” सचीस"सयी ९ छुखदानी |। 
दीप-सिखा बश्रन्न-मंदिर सुंदर जागति ज्ञोति सबे जग जञामी। 
साधु साधिकासिद्ध समाधिकासोब्न जराजकीश प्विकारानी॥ 
सूचमा-- 
दो०--वाचक सब्द कहेँ-कहूँ, लोप कर कविराप ॥ 
अथ गौर करि कीजिए, निद्सना द्रसाय ॥ 
:१--दो०--साहन स्तों रन साँड़िबा,''फकीबो सखुकबि निहाल*7; 
सिध्र सरजा को ख्याल है, ओरन को ज़ंजाल,॥ 
१ दूत। २ अन्य । मे माव। ४ जहर। ५ सरस्वती । ६ पाती ॥ 
७ कद्मी | ८ हूंद। ९ हुंद्रायी । १० युद्ध करना । 4१ संतुष्ट । 





श्क्दे अलंका र-मैजूषा 


अर्थात्‌ जो शिवाजी के लिये बक खेल के समान हे, वही 
औरो के लिये महा कठिन काम है । 
२३--दो०--मौठे बचन उदार के, सोने माहि खुगंध । 

अर्थात्‌ उदार में मघुर भाषण गुण का होना ही सोने में 
सुगध का होना हे । 

३--सवैया 

श्रति खींन'मुमाल के तारहु तेतेहि ऊपर पांव दे आवनो है । 
सुई बेह' को बेधि सकै न तहाँ परतीत को टाँड़ो भ्लदा वना है । 
'कबियोधा' श्रनी " घनी नेजहु की चढ़ि ताप न चित्त डगावनो है। 
यह प्रेम का पंथ करार* है री तरवार की धार को घावना है। 


(२) दूसरी निदशना 
दो०--थापिय गुन उपभान को, उपमेयहि के अंग । 
ता कह द्वितिय निद्सना, कहिए सुमति उतंग ॥ 
१--दो०-- जब कर गहत कमान-सर, देत अरनि को भीति' 
भाउसिह में पाइए, सब श्ररज्ञन की रीति ॥ 
२--दा०--लोन्हों तेरे करन नृप, करन करन की रीति। 
पायन अंगद की वहे, लई रीति करि प्रीति ॥ 
३--चौ पाई 
अस कहि फिरि चितए तैहिश्लोरा । सियमुखससि भए सैन चकोरा! 


(३ ) तीसरी निद्शना 
दो०--थापिम ग़ुन उपमेय को उपमानहि के अंग। 
ताकहूँ त्रितिय निदसना कहिए सुमति उमंग 








१ पतल॥ २ छेद। ३ भार । ४ नोक । « कराल-। ६ भय। 


हे सिदरश भा १३५ 


' १--स्ववेया ह ५० 
आनन शोज़ अप्ंद प्रमान कलाधथर' में वही छाँह परी हे । 
बम बिमाचन को . लछिराप्त' प्रकासर लालिमा कंज़ञ करी है .॥ 
मौज स्रदातम की महिमा किल' कल्पलता परतीति धघरोी हे। 
गोर गँमीरता श्री रघुनाथ की छोर-समुद्र के बोच भरी हे ॥ 
२--सवेैया 
नेफु हंसी सो भई नखतावली मालती कुंद जड़ीन पे दाया+ 
बैन कहे ते भए वे खुधा गति सा भई हंसन की सुथि काया ॥ 
जाति के भूषन पात+ से लागत या 'खुरुदत्त' करी बिधि धाया । 
चंद भयो मुख को प्रतिबिब उदे भई चाँदनबी अंग की छाया ॥ 
३--*वित्त--की रति सहिसर जो प्रताप सरजा में बर, 
मारतड गरध्य तेज चाँदनी स्तरे जानो में 
खोहत उदारता श्री सीलता खुमान * मे, 
तो कंवन में सुद॒ुता सुगगं घता बस्तानी में ॥ 
यूघषन! भनत सब हिंदुन के भाग फिरे, 
चढ़े ते कुमत चकताहु की पेसादी' में । 
सोहत सुबेस दान कीरति सिवा में र्तोई, 
निरखी अनूप रुच्ि* मोतिन के पानी में ॥ 
७४--दो०--तुब बच्चनन क्री मधुरता, रही खुधा महेँ छाय । 
चार चमक उल नेन की, मीनन लई छिनाय ॥ 


( ४) चौथी निदशना 
दो०-अपने सद्‌ ब्यौहार तें, औरहिं सिखवे ज्ञान । 
सो सद अथ निदस ना, मानें सब बुधिमान ॥ 


१ चंद्रमा.। २ निश्चग् । ३ शोशे की साधारण गुरिया ।४ श्रायुष्माव। 
3 साथा, छलकाट । ६ खमक । 
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४--उटलाला 
सिवराज साहिसुब' सत्थ निंत, हय गय लक्खन संचरई | 
यक्क॑य गयंद्‌' यक्कय तुरग, किमि खुरफपति सरवरि करई ॥। 


( दूसरे ढंग के उदाहरण ) 
१-चोपाई 
जिनके ज॑ंस प्रताप के आगे | ससि मलीन रब्रि सी तल लागे ॥ 
२--दो०--जन्म सिंधु पुन्ति बँंचु बिष, मलोन सकलंक । 
| सिय-मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक ॥ 
४--दो०--घटे बढ़े सकलंक लखि, सब जग कहे ससंक | 
सीय बदने सम है नहों, र॑ंक मयंक एकंक'॥ 


( २७ ) सहोक्ति 


दोहा-जहें मनरंजन बरनिएं, एक संग बंहु बात । 

सो सहोक्ति आमभरन है, ग्रंथन में बिरुपात-॥। 
१--खोपाई 

जस प्रताप बीरता बड़ाई | गाक* पिनाकहि' संग सिधाई |। 
२--पद्‌ 

गहि करतल भुनि पुंलक सहित कोतुकहि उढाय लियो । | 

जुपगन मुखन समेत नमिस करि सज़ि खुख सबहि दियो।। 

आकरप्या लिय मन सप्रेत हर हरष्यो जनक हियो। 

भंज़्यो भ्ुंगुपति मर्य-सहित तिई लोक बिमोह कियो ॥ 

३--चो पाई 
क्रिभुवन जय समेत बेदेदी | बिनहि विचार बरे* हटि तेही 


कननननकृनन- नमन नमन नी न न.  न्‍ ऊक्‍.::55सफफसफसक्‍:  न्‍न्‍न्‍स्‍क्‍क्‍3क्‍#8-+ै% उस बडी: किसी: 


१ शाहजी के पुत्र । २ गजेंद, ऐरावत । ३ विश्वय । ४ इज्जत । ७ शिव 
का धनुष । ६ वरणय करे 4 , 


विनोक्ति /. १४ है 


४--क वित्त--जनके निरासा, दुछ नग्न की आसा, 
दुरजैन फी उदासी, साक रनिवास मनु के । 

बीरन के गरब गरूर भरपूर सब, 
स्रम माह आदि मुनि कासिक के तनु के।॥ 

'हरिचंद' भय देव मन के पुहुमि' भार, 
बिकल बिचार सबे पुरनारी जन्ञ' के। 

सेंकरा मिथिलेस कौ सिया के उश्चूल सबे, 
तोरि डारे रामचंद्र साथे- हस्घनु के # 
सूचना--संग, सहित, समेत, साथ, एके साथ इत्यादि या इसी भ्र्थ 

के श्रन्य शब्द इप श्ररु 7 के वाचक हैं । 


२८ ) विनोक्ति 
दो०-दे विधि कहें विनोक्ति को सुकबि बुद्धि के ऐन | 
प्रस्तुत कछु बिन न्‍्यून अरू कछुबिन सेमा देन ॥ 


( प्रथम विनोक्ति ) 
दो०--कछू वस्तु बिन बरनिए, वन नीय जहें हीन । 


१--सवेैया 
रॉम खुरूप लनिधान को रूप प्रकासक पंब्रबटी न श्रमात हे' 
क्ख न मे श्ली साथ जऊ रिपुदोन * मरत्थ बिना न सोहेत है ।१ 
२--दौो है। 
कवि बिल भहिं सोहे सभा, निसि बिन्रु सुधासिवास*। 
कबस से गिरिषघ्रदास बिनलु भमिरिघर 'गिरिधर-दाख! ॥ 
३-- थो पाई 
जिय बिन देह नदी बिनु बारी*। तैसइ नाथ पुरुष बिन्चु नारी । 


पृथ्वी । २ छोग,। ३ नहों श्रदज। । ४ शत्रुष्न । « चंद्रमा ६ जरू॥ 


शहर अलंकार-संजुषा 


४--हरिगितिका 
जिमि भाजु बिनु दिन, प्रान बिनु, चंद्र विनु सिमि जामिनौ। 
तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिचु सभुक्ति थो जिय सामिनी *॥ 


७५--योपाई 
बस ज़िय ज्ञानि भजहिं जे आना। ते मर-फ्सु बिन चूँछ विषाना *॥ 
( दिलीय विनोत्ति ) 


दो+--बननीय बनत जहाँ, कद घस्तु पिलु रम्य। 
१-दी० -भली प्रीति बिन कपट की, दंत सबहि छक्षित खेत । 
'. केसे नीके लगत एप, बिछु सकोच के बैन* ॥ 
४--सोरठा--बिनु कठोरता अम्ब, लसत रावरे के चरन । 
सब ज़ग के अक्लंब, बसत साधु-ज्ञन के दिये ॥ 
( मिश्चित ) 
(प्रथम)-दान बिमा सोहत नहीं, नृप जिमि ब्विरद *बिसाल । 
(द्वितीय )--त्रास बिना सोहत सुभट, जेसे मनि गन साल | 
दान --( के ) दक्षिणा, ( ख ) गजमद । 
€ ध्वनि से ) 
( प्रथम )--बड़े द्वगन को फल्व कहा, जो न लख्यो हरि-रूप। 
घिक श्रंचनन जो नहि खुमे, प्रभु के चरित अनूप ॥ 
अधथात्‌ बिना हरि-द्शन नेत्र और बिना हरि-कथा सुने 
कान शोभा नहीं पाते । 


( २६ ) समासोक्ति 


दो०-जह प्रस्तुत में होत है, अप्रस्तुत को भान । 
___ समासोक्ति लेहि कहत हें, कबिजनपरस खुजान॥ 


१राजि। २ री । ३ सींग । ४ वचन | ४ हाथो । 











शमासोकि: १७३ 
दो०-कवि इच्छा जेहि कथन की; प्रस्तुत ताको जानु । 


अनचाहे हूँ फूरि फरें, अप्रस्तुत' सो माल ॥ 
वित्ररण--जब किसी कथन मे कि इच्छित श्र के अलावा: 
(शब्दों की गंभीर गठन के. कारण) कोई दूसस अर्थ: भी भास- 
मान होता है. तबः उसे कथन में समासाक्ति अग्रलंकार माना 
आता है। ऐसे कथन में बहुधा ऐसे श्लिए शब्द अ्रनायास्क थ्रा 
जाते हैं, जिससे दूसरे अथ का' मान होने लगता है। परंतु 
यह अरूरी नहीं: है कि श्लिए्ठ शब्दों ही द्वारा यह अलंकार सिद्ध 
हो सके | श्रश्लिए्ण शब्दों से भी काम चल सकता है । 
साचन्ता--हस भलूंकार को भ्रेगरेज़ीः में, 'मादेल मेदेफर (१७१८) 
%॥८६०])))०।) कहते हैं. । 
€ अश्लिष्ट शब्दों द्वारा ) 
१--चोपाई 
लोचन मग॒ु रमाहिं उर खानी ९ । दीनहे फ्लक-कपारट: सयानी ॥ 
इसमे कचि इच्छित श्र के अलावा यह भी भाखित होताः 
हे कि किसी चंचल व्यक्ति को बंघुवा बनाने के व्यपद्दार में 
किवाड़ो को बद कर देना होता; है । 
२--दा०--ऋुल्तुदिन ' हू प्रमुदित भई, साौके कलामिधि जोय! 
इसमें कवि इच्छित अर्थ ता यह है कि 'संध्या खमय रे 
खंद्रपा को देखकर कुमोदिनीः फूलों ।” परंतु इससे किसी 
मायका की दशा फी भो सूचना मिलती है । 
( श्लिष्ट शब्दों द्वारा ) 
१--दो०--बड़ी डील लाखि पोल का सबन तज्यों बक-थान | 
घनि सरज्ञा तू जगत में. ताका हरघो गुमान ॥ 


$ छाकर । २ श्वेत कूमछ | ३ द्वार्था । 


श्र अंलेकार-मंजूषा 


. ईसमे “सरजा' शब्द श्लिए हे। इसका श्रथंहै (११ 
सिह और (२) शिवाजी का पक खिलाब होने के कारण 
स्वय शिवाजी 


कथि की इच्छा सिंह वर्णन की हे । परंतु 'सरजा' शब्द 
शिलिए्ण होने के कारण इसमे शिवाज्ञी और हो रंगजेब के 
व्यवहार का भो भान होता है । 


२--दो०--तुदी सच ह्विज़राज' है, तेरी कला' प्रमान। 
तापे सिव *किरपा करी, जानत सकल जहान ॥ 
इसमें कवि का इच्छित तात्पय तो चंद्रमा की प्रशंसा हे, 
'प्रतु 'द्विअराजञ!' ओर 'शिव! शब्द श्लिप्ट होने से भ्रूषण कि 
ओर शिवाजी के वंपघहार का भान होता है । 
छ-कविज्त--'भूषन! जो करत न जाने बिन्लु घोर सोर, 
भूलि ग्रेयो आपनी उँचाई क्लखे कद की । 
खोइहो प्रबल मदगल'*-गजराज़ एक, 
सरज्ञासों बेर के बड़ाई निज मद की ॥ 

. यहाँ भी कक्नइच्छा हाथी के वणन को हे, परतु पहले 
उदाहरण की तरह इसमें भी शिवाजी ओर शओओरंगजेब के 
'डयबहार का भाग होता है । 
आ--सो०--लता मवल तंनु अंग, ज्ञाति अरी जीवन" बिना | 

कहा/लिख्यों यहढंग, तरूत श्ररुत * निरदे * निररखु ॥ 
इस सोरढे में दोपहर के प्रधंड तापयुक्त सूय॑ के तेज से 
वैकेसीप्नाजुक लता के सूख जाने कम चर्णन है, परतु गोर करते 
खे किसी बरहिनतो सॉयिका की दशा का भी भान होता है । 








२ श्रेष्ठ ब्राह्मण, चंद्रमा । २ चंद्रमा की कला, विद्या । रे मह॒द्विव, 
पशिवाजी । ४ मदगलित । ५ जल, जिंदगी । ६ सूर्य । ७ तिर्दुय 


परिकर १४५ 
७५-क वित्त--जीवन के दानि हो सुजान दी सरस अ्रति, 
जगत के जीवन को श्रार्यद उमाहे हो ॥ 
सुज़स को पाञ्री परस्वारथ को धाश्रा, 
घरा-तपनि मिटाइबे की मति अचबगाहे हो ॥ 
गोकुल” कहत इन्हें आस रावरे की हे, 
जू प्यास इनकी न मेटि देत कहा काहे हो। 
गरज़ि घुमरि घनस्याम' क्यों बरावत * हो, 
कछु चातकीनहूँ को अपराध चाहे* हो ॥। 
इसमें कवि की इच्छा बादल और चातकियों के क्रम 
को है, परंतु तनक ही गोर करने से इसमें कृष्ण ओर गोपियाँ 
के व्यवहार का भान मिलता है । 
इसी प्रकार ओर भी समझ लेना चाहिए । 
सूचना--( शेष श्रोर समासोक्ति के भेद )-- 
( १) श्लेष में सब ही श्रथ प्रस्तुत समझे जाते हैं । 
(२ ) समासोक्ति में प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत का भान-सरा होता हे ।. 


( ३० ) परिकर 
दो०-अभिप्राय जह क्रिया को, सुबिसेषन में होय । 


अलंकार परिकर तहाँ, बरनत हें कबि लोथ ॥ 
विवरण--जहाँ कोई ऐसा विशेषण लाया जाय जो उस 
पद की क्रिया से संबंध रखता हो । 
१--सवैया 
ज्ञानो न नेकु ब्यथा पर * की बलिहारी तऊ पे खुज़ान कहावत । 
३--सवेया 
भाल में ज्ाफे सुधाधर है वहे साहेब ताप हमारो हरेगो। 


#$-०5५५७४८२०४०००४:- ७ शा 
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१ बादल, क्ीकृष्ण । £ बरकुना | ३ देखा । ४ भुम्य । 








४६ अरेफकार-मंजू पा 


अंग है जाको बिभूति' भरो यहै भौन में संपति भूरि भरैगो १ 
'घातक है ज्ञो मनोभव को जग पातक वाही के ज्ञारे जरैगों॥ 
“दास” सझू सीस पे गंग लिए यहे ताकी कूपा कहो का न तरेगो। 
३--दो०--चक्र पानि हरि को निरखि, अखुर जात भजि दूरि। 
रस* बरसत घनस्याम तुम, ताप हरत 'मुद पूरि ॥ 
3--कक्लि-- सीलल करेंगे मेटि ताप ,त्रिभुक्य राम, 
स्यामधन यस्म बरसि दान-भधारा को। 
'खुचना--इ प अ्ररुक़ार को फारसी तथा उद्ू में सनश्रत' इश्वकाक 
कह सकते हैं.। 
( ३१ ) परिकरोंकुर 
द्ो०-अभिप्राय जह क्रिया को, है बिसेच्य पद माहि॥ 
झुकनि सकल यरनन करें, परिकर-अंकुर ताहि ॥ 
2--+दी०--रतना कर * बासी रमा, प्रानन को आधार । 
हरि कुबेरपति रावरो, हरे रोग-बिक्ररार ॥ 
२--चौ०--बदन मयेक* ताप-प्षय-मोचन | 
३-चौपाई 
झुमहु बिसय मम बिटप अ्रसाका | सत्य नाम कर हरु मम सो का ॥ 
४-द्वो०-धरनिस्तुता* घीरज़ घरेड, समय सखुधमं बिचारि। 
'५--पद--हे हरि कस न हरहु प्रव भारी । 
:६--दो०--जम-फकरि मुंह तरहरि' परथा, यह घरहरि चित लाय-। 
'बिषय-त॒षा परिहरि श्रज़ों, नरहरि के शुन गाय ॥ 
यहाँ 'नरहरि! शब्द खसाभशिप्राय हे। जमराज़ को हाथी 


१ भस्म, ऐश्वयं । २ जल, आनंद । ३ समुद्र । ४ चंद्रमा। ५ पृथ्वी 
पक्की पुत्री, ख़ीता । ६ नीचे करके | 





श्लेष _ १७४७ 


€ करि ) माना तो हाथी को मारने के लिये नरहरि ( नखितद » 
अमथथ हें | 

७--पद्‌ 

इुषीकेस झुनि नाउ जाउँ 'यलि अति भरोस जिय मोरे। 

*तुललिदास! इंद्धिय-खंभव दुख हरे बनिहि प्रभु तारे ॥ 
८--पद्‌ 

तुलसिदास” भवब्याल॒न-्धासत तब खरन उरयरिपुणामी ॥ 

हृषोकेस! ओर “उस्गरिपुमामी' संज्ञाएँ साभिप्राय हैं. 

क्योकि हृषीकेस (हृषीक+ईश-"-इंद्धियों का मालिक ) ही 

इंद्विय-संभव दुख दूर कर सकता है और उ रय रिपुयामी ( गरुड़ 

पर सवार होनेवाला ) ही “भबब्याल” सर रक्षा कर सकता है । 

सूचमा--इस अ्रकंकार को भी फ़ारसी तथा उदूं में 'श्रनश्रत हृश्ल* 


'काक! कह सहते हैं । 

( ३३२ ) श्लेष 
दो०--दोय तीन अरू भाँति बहु, आवत जामें अथ । 
स्‍्वेष नाम ताझो झरहत, जिनकी वुद्धि खमथ ॥ 


सूचना--इस बलकार के कुछ उदाहरण और विवरण शब्दालंकार 

जाले वर्णन में देखो । कुछ उदाहरण नीचे लिखते हैं । 
१--दो०--द्धिजतिय-तारक ' पूतना मारन मे ' अति धीर । 

काकोदर* को दरपहर, जय यदुपति रघुबीर ॥। 
२--दो०-खमु न *' सभूष त' सुभ सरस ', सुब रन * खुपद * सराय | 

हमि कबिता अरु कामिनी, लहे ज्ु सो बड़ भाग 
१ ब्राह्मण को स्त्री को तारनेवाले । २ पत्नना के मारते सें, प्तनामर 
पवित्र नामबाले )+ रण में 4 ३ एक राक्षस, जयंत । ४ गुण, माधुय 
आदि गुण । ५ गहना, अलंकार । $ आतंद देनेवाक्की ( रसों से युक्त )॥4 
७ अक्षर, रंग । ८ प्रैर, शब्द 4 





शढद अलंफार-मंजूषा 


३->सचेया 
संदर साहे सुगंधित अग अभंग अनंग कला ललिता है । 
तैसी 'किसोर' सोहात सुयोनिन" भोगितहूं को मनोहरता है॥ 
संग अली * अवली रब राज़त अंग रसीलो घसोकरता हे। 
कोमलता युत बीर* बसंत की बैहर* की बॉनता* कि लता है॥ 
४--कर्विनज्त--ढर मधमाधरी पराग* खुबरनपनी५ 
सरस सलोनी पाप-तापन के अंत की । 
कामना जु्गति की उकुति सरसावत सी 
छावे मधघराई कल काफिल के भंत की ॥ 
गोकुल” कहत भरी गुनन* गाँभीर सीरी 
कानन' 'त्ों आ्रवति पियूप ऐसे यात*१की। 
ऐसो खुखदानो है न ज्ञानी जगती में 
और -कबिन की बानी बर बेहर बसंत की ॥ 
०--कथित्त--पापिन* * के आगर सराहे सब नागर 
कहत 'दास' कोस ' १ मे लख्यों प्रकं!समान में । 
रज़' भ्के संयोग ते अमल हात जब तब. 
हरि हितकारो बास जाहिर जहान में ॥ 
श्री११' को भाव खसहजे करत मनकाम 
थके बरनत बानि ज्ञा दलन" * के विधान में । 
पतो घुन देखा राम साहिब सुज़ान में 
किबारिज़ बिहान' * मे कि कीमत :क्ृपान में 








| झंयोगी, थोगिराज । २ संभोगी, सप्र । ३ सखी, अ्रमर । ४ संबो- 
धन में | ५ वायु । ६ खी। ७ पुष्प-घुलि, सुंदर राग। ८ सुंदर श्रक्षर 
संदर रंग । ९ माधुयं; मधु आदि गुण । १० वन, कण। ११ वायु, बचन। १२ 

' ज्छ; शोभा । १३ पदुमकोश, 'चन, स्थान । १४ घुलि। रजपूती । १४ लक्ष्मी, 
शोभा । १६ सेना, पखुड़ी । १७ प्रातः काल का कमल । १८ बहुमूल्य 4 
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सूचना--स्मरण रखना चाहिए कि भ्रथ-श्लेष अ्रलंकार में बहुत 
संदेद।लू फार वा विकल्पालकार से सहायता छी जाती है, परंतु मुख्यता 
श्लेष की होती है इसलिये वही माना जाता है, उदाहरण न०, ३; ४, ७ में 
देखो श्रीर पमको । बाघू दरिश्चंद्र जी ने अ्रपने 'सत्यहरिश्चंद्र” नाटह़ 
में एक दोहा कहा हैं जो शिव, राजा, कवि, कृष्ण और चंद्रमा इन पाँचो 
पर घटित हो सकता है, ओर सल्यवादी राजा हरिश्च॑द्र पर भी छगता 
है। दोहा यह है--- 
दोहा--सत्यासक्त* दयाल दिज्ञ, प्रिय' अधघडर सुखकंद । 
जनहिस* कमलातजन १ ज़य, सिव, स्॒प, कबि, हरिश्वंद॥ 
सूचना--इस अकूकार को फारसी भ्रीर उदूं में 'ईहामस' कहते हैं। 


( ३३ ) अप्रस्तुत प्रसंसा 


0 
दी०--अप्रस्तुत बनन॒बिघे, प्रस्तुत घरनो जाय । 
अप्रस्तुत-परसंस तेहि, कहें कबिन के राय ॥ 

विवरण - जिस विषय को कहना हो, उसे स्पष्ट शब्दों भें 
न कहकर इस ढंग से कह कि चह अश्रसली बात लक्षित हो 
जाय, वहाँ यह अ्रलंकार कहा जायगा। 

सूचना--इस अलऊकार को श्रगरेजी में 'मेटनोमीः ( १(०६०- 
77079 ) कह्ठ सकते हैं । 

ऐसा कथन पाँच प्रकार से हो सकता हे ' 


है २ 
दो०-कारज मिस कारन कथन, कारन के सिस काज। 
३/ ३ छे पु छ 
कहूँ सामान्य ब्रिसेष हे, होत ऐसही साज ॥ 








१ सती में झासक्त ( शिव ), सत्यभासा में आसक्स, सत्य में 
आासफक्त । ९ ब्राह्मण, गणेश, चंद्र । ३दासं; प्रजा, मनुष्य । ७ कक्ष्मी, घन | 
११ 
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कहूँ सरिस सिर डारि के, कहै सरिस सो बात । 


झप्रस्तुत॒ परसंस के पंच भेद अदावत ॥ 
( १) कारज मिस कारण कथन-का रज॒_निबंधना-शर्थात्‌ 
इृछ तो है कारण का कथन, पर उसे सीधे शब्दों में ब कहकर 
उसके कार्य का कथन करके वह कारण अनाया ज्ञाय । 
१--दो० --मातु पितहि ज़नि सोच बस, करसि महीप किसोर । 
यहाँ परशुसमजी का श्रसल मतसख्ब तो यह कहने का 
कि 'में तुन्हे मार डालेगा? पर ऐसा न कहकर कहते हैं कि हे 
राजेकुमार ! 'तू अपने माता-पिता को शाचबखस मत कर! । 
“किसी का मारा ज्ञाना' यह कारण है, और उसके 'माता 
'प्रिता का शोयबखस होना' यह कार्य है। सो कार्य कहकर 
कारण जताते हैं। 
२--सवेया 
शाधिका के श्रेसुवान को सागर बाढ़त जात मनो नभ देवैहो। 
बात कहा कहिए ब्रञ॒ की श्र बूड़ोई होहे कि बूड़त हंहे।। 
इसमें अ्रधु-सागर का बढ़ना श्र ब्रज का बूड़ना जो कार्य 
रूप हे सो कहा, पर श्रसल कारण “बिरह को अधिकता! साफ 
शब्दों मेन कदी | इससे यहाँ भी 'कारज्ञ मिस कारण का 
कथनः' हे । 
छ--दो०--गोपिन के श्रेखुधन भरो, सदा श्रसोष' अपार । 
डगर डमर ने ' हे रही, बमर-बगर के बार* ॥ 
४--क०--राधे को बनाय बिधि घोयो हाथ ताको, 
रंग जनि*र भयो चंद हाथ मारे भए त्तारे हैं। 
यहाँ भी घोचन से चंद श्रोर तारों का होना जो कार्यरूप 


'गकीीनोबततल3+क्‍++-+-++++++7>+ै++5++++++++5+/+/+++४++:5:+++४/+++++++++_+++_++_>_तै#_+___+तहै8$सैकहि_ _ त#+ै् 


३ जो सूख न सके। * नदी । रे धर । ४ दरवाजा । ५ उत्पन्न द्वोकर ३ 
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है कहकर राधिकाजी को “अत्यंत खंदरता, जो कारण है 
जताई गई है। हु 
५६--दो०--तव पद्‌-नख की दुति कछुक घोय गई जल साथ । 
लेहि कारन मिलि दछ्चि' मथत संद्र भया हे नाथ ।। 
यहाँ भी धावन सर चंद्रमा का होना जो कारजञ रुप है 
चशणन करके श्रीकृष्ण के प्रदनख की महान छुट्ा! ज्ञा कारन- 
रूप्र है सून्रित की शई है | 
(२) कारण के मिस काज-कारण निबबना-अर्थात्‌ 
जहाँ कार्य ता कहना हो, प्रर कहा जाय कारण | जेस-- 
१-चो पाई 
कोउफहजबपिधि* र तिप्तु ब सोन्द्दो । लारभाग ससिकरहरिलीरहा || 
जडिद्र सो प्रगट इंदु उर माही | तेहि मग देखिय नभ-परिदाहीं- ॥ 
यहाँ रतिमुख की अस्यंत सुंदरता जो कार्यरूप है--व 
कहकर उसका कारण ( खंद्रपा का सारभाग ) कथन किया 
मया है | यही कारण मिस काय का कथन है। 
<-दा०--लीन्हीं राधा मुख-रचम, बिथि ने सार तमाम । 
तेहि मग होय अकास यह, ससि मे दोखत स्थाम्र 0 


वि ३->सवैया 
जोबि के गंज मे आधो बराय बिरचि रचो वूषभानु-दुलारी ॥ 


आधा रह्यो फिर ताह में श्राधो ले सूरज-चंद्र-प्रभान में डारो ॥ 

“दास! द्व भाग किए उबरे के तरेयन में छांब एक की सारीश। 

एक ही भाग ते तीनहूँ लोक की रूपवती युव॒तोत सँबारो ।५ 
४--सवेया 

राधे के अंग गाराई स्तनी ओर गाराई बिरंचि बसावन लोनी॥ 

'के संत बुद्धि बिबेक सो एक अनेक बिचारत में मति दोनो ॥ 


>जडलकन>-न नी न +न “पालन न “+- 


३ उद्प्रि, समुद्र । २ ब्रह्मा । ३ छोड़ी | 
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बानिक तेसी बनी न वनावत 'केसव' प्रस्तुत हो गई होनी । 
ले तब केसरि, केतकि, कंचन, चंपक, केदलि, दामिनि कीनी ॥ 
इन सब कथरनों स, जो कारणरूप हैं, 'राधा के मुख की 
अत्यंत छवि! जो कार्य रूप है प्रगट होतो है । इसलिये यह सब 
कारण मिस काय का कथन है| 
५--दो०-गर्भन के अभंक' दलन, परखु मोर अति घोर । 
यहाँ भी परसुराम ने कारणरूप परशु का वर्णन करके 
मारणरूप कार्य का सूचित किया है। ऐसा ही यह भी है-- 
६-- दो०--तदपि कठिन दसकंठ सुन, छुजि-जात कर रोष | 
( ३ ) सामान्य मिस विशेष का कथन-सामास्य निवधना- 








जहा काई सामान्य सी बात कद के विशेष का तात्पय जताया 
जाता दे | यथा-- 
१--सोपाई 
' छूपनशा कौ गति तुम देखी । तद्पि हृदय नहि लाज़ बिसेषी। 
इस कथन में 'सूपनखा की दशा” सामान्य रीति से कह- 
कर यह : सतत जताया गया कि तुम्हे रामचंद्र के समान सबल 
पुरुष से येर न करना चाहिए । 
२--दो०--धरे न मन में सोच जे, बेर प्रबल सो ठानि। 
सोचत श्रागि लगाय ते, सदन मॉमक पट तानि॥ 
३--दो०«>-बड़े प्रबल सो बर करि, करत न सोच-बियार | 
ते सोयत बारूद पर, पट से दाँधि अ्रेगार ॥ 
ऊपर के इन दोनों दोहो मे कोई ब्यक्ति किसी ब्यक्ति का 
किसी विशेष सबल पुरुष से बेर करने की मनाही करना 
चाहता है, पर उस घिशेष पुरुष का काम न लेकर सामान्य 
भाषर से पक्र साधारण बात कहता है । 





१ गर्भ के बच्चे । २ चादर ।. - 
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: (४ ) विशेष मिस सामान्य का कथन--चिशेष निर्ब वना-- 
>खवबैया 


दास! परस्पर प्रेम लखो गन छी र' को नीर मिले सरसातु' है। 
भोरे बेवबावत आपने मोल जहाँ जहाँ जायके छीर बिकातु है। 
पावक१ जारन छोरे लगे तब नीर जराघत आपनो गातु है। 
नीर की पीर निवारन कारन छोर घरीही घरी उफनातु है। 


यहाँ शो छोर ओर नीर की प्रीति का प्रणंन किया गया है 
सो श्रप्रस्तुत है अर्थात्‌ कवि का प्रयोजन छीर-नीर की प्रीति 
के खणन स नहीं है, वरन्‌ यह विशेष उदाहरण देकर प्रस्तुत 
यात यह सूचित करता है कि सब लोगो को प्रीत एसी ही 
फरनी चाहिए । 


२--देी।०-- धन्य सेष सिर जगत हित, घारत भुत्रि को भार । 
बुरो बाघ अपराध बिनु, मस्ुंग को डारत मार ॥ 
इसमे शेष ओर बाघ के अ्प्रस्तुत वन स यह प्रस्तुत 
जताया गया कि बड़े हाकर सबका भार अपने सिर लेना 
खच्छा काम है ओर सशक्त होफर नबिरपराधों को खताना बुए 
फाम है । 
३--दं।०--निज मडल मधि राशि सूग, सगसांछुत भो चंद 
सगपति भो सूग मारिके, सिह खु सदा स्वछर ॥ 
इस दाहे में चंद्रमा ओर सिंह के विशेष उदाहरण! स यह 
सुचित किया गया कि अयोग्य ऋ साथ रखने से कलंक लगता 
है ओर उसको विनए कर देने से प्रशंसा होती है । 
४--दो०--काटि लेत सरू बाढ़ई, सूधे खूघे-जोगब । 
बन में बाँके" वृक्ष का, काटत है नहिं कोय ॥ 


१ टूघ। २ बढ़ता है। हे धग्नि। ४ टेंढें । 
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इस दोहे के विशेष उदाहरण से सामान्यतया यह प्रस्तुत 
निकलता है कि. सीधेपन से दुख होता है और कुटिल लोगों. 
को. सताने की कोई इच्छा ही नहीं करता । 
(५) सरिस्फ के सिर डारि के सरिस से बात' कहना--- 
( इसी: को सम्रुण्य-निबंधना ओर श्रन्योक्तिभो: कहते हैं.) । 
ह खचना-- 
दो०--औरो एक पिछान है, मानि लेह परतीत । 
समोसोक्ति मूषन जू है, ताको यह बिपरील | 
#--दी०--भया सरितफतिे साललपति, अरु रतनन की खानि। 
कहा बड़ाई सझुँद की, जु पेन पीजत पानि ॥ 
यहाँ समुद्र पर ढारकर यह बात किसी' ऐसे घन्नी के 
लिये कही गई है, जो, धनी तो- बहुत- बड़॥ है, परंतु उससे 
किसी को.कुछ खुख नहीं. प्रात. होता है। कवि की इच्छा 
( प्रस्तुत ) यही है, समुद्र का वृत्तांत श्रप्स्तुत है 
२--खवैया 
काल. कराल पदे कितनो पे मराल' न ताकत तुच्छु, कलेया। 
यहाँ हंस पर ढारकर यह बात कढी गई है कि विवेकी 
पुरुष दुःख पाने पर भी.अनुखित काय करने.की ओर नहीं भुकते । 


ह ग्ञेपा 
मानस- " सलिल-सुधा-प्रतिफली। जिये कि लखन-पयोधि "्मरालोः 
नयरसाल* बन बिहरनसीला | सोह कि को किल, बिण्निकरी ला ५ ॥ 

. यहाँ हसिनी और कोयल पर ढारकर यह जताया गया है 

कि सुकुमार ओर झुखभोगिनी: स्थ्ियाँ वनवास का. कण सहन 
नहीं कर सकतों.। 

१ हंस | र गढ़ही । ३े मानसरोवर । ४ खारा समुद्र । ५ भाभ ॥ ९ 
करील का वन. ।. ; 
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४--थोपाई 


सुतु दसमुख खथ्योत*-प्रकासा | कबहेुँ कि नलिनी १कर हि बिकासा 
यहाँ सखीताज्ञी कमलिनी पर ढारकर रावण से अपना: 
यृत्त कहती हैं । 

५--रूवित्त-हारे बाटवारे जे बिचारे मंजलिन* मारे, ., 
दुखित महा रे तिन को न खुख तें दियो। 

बन के जे पंछी तिनहू के काम को न कछु, 
साँफ समें ग्राय बिसराम उन ना लियो ॥ 
आपनेह तन को न छाया करि सकक्‍यो मृढ, 
दुयानिधि! कहै जग जर्म हो बृथा गयो। 
घाम को न ग्राड़ भयो फूल फल को मलाड़, 
परे ताड़ घृश्चष एतो बढ़िके कहा कियो ॥ 


यहाँ भी अ्रप्रस्तुत ताड़ वृक्ष के बन से किसी ऐसे बड़े 
मनुष्य का वणुन प्रस्तुत हे जिससे किसी को कुछ लाभ 
नहीं पहुचता । 
इसी अलंकार को छेकर गोसाई 'दोनदयालगिरि' ने. 
'अन्योक्तिकल्पद्ुम! नाम का एक छोटा सा ग्रंथ ही रच डाला है। 
६--वदो०--नहिं पावस ऋतुराज़ञ यह, खुबु तरुवर मति भूल | 
श्रपत* भए बिन पाइहे, क्यों नव दल फल फूल ॥ 
३-दो०--स्वा रथ सुक्रत न श्रम बृथा, देखु बिहंग बिचारि। . 
बाज पराये पानि*परि तूँ पंछीन न मारि॥ . 
सूचना--€ अश्वस्तुतप्रशंसा, समासोक्दि श्रोर पर्यायोक्ति का भेद )- 
( )--अप्रस्तुतप्रशंसा से श्रप्रस्तुत से त्रस्तुत का ज्ञान होता हे । 
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जुगनू। २ कमलिनी | ३ रास्ते का टिक्ांवं। ६ पत्ते से हीन, 
क्प्नतिध्ित । < दवा । 


१०६, अलंकार-मंजूषा . 


( २ )--समासोक्ति में प्रस्तुत वर्णन से किसी श्रप्रस्तुत का भी भान 
होता हे । 


( ३ )--पर्यायौक्ति में प्रस्तुत का कथन कुछ घुमा फिराकर किया जाता 
है, सीधे-सीधे नहीं, उसमें श्रप्रस्तुत का कोई श्रभास नहीं होता है । 


( ३४ ) प्रस्तुतोकुर 
दो०-प्रस्तुत में प्रस्तुत जहाँ, प्रगटत अंकुर न्याय । 
प्रस्तुत अंकुर कहें तेहि, बुद्धिमान कबिराय ॥। 
, विषरण-ज़्ब काई बात इस प्रकार कही ज्ञातो है कि जिससे 
कही जाय ओर एक दूसरा व्यक्ति जिसका सुनाकर कही जाय 
दोनों को लाभ पहुँचे, तब यह अलंकार होता है। कहनेवाले 
का तात्पय (८ प्रस्तुत ) दोनां से कथन करने का हाता है | एक 
से तो प्रत्यक्ष कहता है, ओर दूसरे को खुनाने का तात्पय॑ 
होता है | इस प्रकार मानो प्रस्तुत में स॒एक अंकुर निकलता 
है। प्रस्तुत बात पक्र के लिये हाती है ओर वह अकुरवत्‌ 
निकली हुई (प्रस्तुत) बात दूसरे के लिये। दूसरे को खुनाकर 
दूसरे फे प्रति जी उपॉलंम या उपदेश दिया जाता है उस 
कंथन में यह श्रलंकार श्रवश्य होता है । 
१--दो०--सीत बात*आतप ' सही, राख तेरिये शरास । 
तऊ पपीहा की जलद, ते न बुफाई प्यास ॥ 
यहाँ 'जलद! से तो प्रत्यक्ष ही कथन है, परंतु कहने वाले 
का तात्पर्थ एक अन्य जन को सुनाने का भी है जिससे वहाँ 
कुछु आशा रखता था। 
२--सो ०--श्रलि कदंब'तरु पाय, खुमन'भ्भरो मकरंदमय। 
तज्ञि करील पे जाय, निग्स*अ्पत ' परसे कहा ॥ 


नर ननननननननननन नमन: कणण।ण।/ 7 ााभभल्‍ऊभ।लभढिढपुई ४ 
१ वायु। २ धाम। ३ पुष्प, सुंदर मन। ४ रसहीन। ५ पत्रहीन, 
झप्रतेष्ठित।. 


पर्यायोक्ति - १५३ 


यहाँ प्रत्यक्ष कथन भोरे से और सुनाना एक ऐसे व्यक्ति 
को हे जो सवाग सुंद्र धस्तु पाकर भी; एक नोरस वस्तु पर 
प्रम रखता है । 
३->सवचेया 
दल" देखो नहीं अंस जाड़ो बड़ो अरु घाम घनो जल क्या हरिहै। 
कहि 'केसब' बात बहे, दिन दाब दहे, घर धीरज क्‍यों धरिहे। 
फलिहे फुलि नाहिं कि तोलों तुद्दी कहि तो पहुँ भूंख सही परि है । 
कछु छाँद नहीं सुख सोभ नहीं रहि कीर* करीर कहा करिहे। 
यहाँ कीर प्रति तो प्रगट कथन है, पर खुनाना हे एक ऐसे 
ब्यक्ति को जो पक घनधाग्यसंपन्न पुरुष को छोड़कर ( करीलवृक्ष 
समान पत्ररहित) पक निध॑त प्रनुष्प का आश्रय लेना चाहता है। 
४--कवित्त--निपट कठोर घार फंटकन पूरधों तभ. 
सूठ मन महा कहा गूढ़ गन गाथेगों। 
कहे 'रघुनाथ! ताते आपनो अ्रगारो* चेत, 
हैत मत करे ज्ञानि ही में सोच छावेगो ॥। 
गंध को स लेस मकरद की न बुंद यामे, 
छायाहू न खुखद सँताप तन तावेगो। 
साहेब सुजान अलि मेरी कही मान, 
पर अ्पत करील सेये तू न खुश पावेगो ॥ 
खूचना--यह अ्रलुंकार गूढ़ोक्ति से मिलता-जुछता हे। दोनों का 
भेद 'गढ़ोक्ति' की सूउना में दिखकाया गया है । 


( ३४ ) पयोयोक्ति 


दो०--परथायोक्ति प्रकार है, कछु रचना सों बात । 
मिस करि कारज साधिए,जो हित चितहि सोहात॥ 


१ समूह । ३ दावागिति । २ सुग्गा । ४ भविष्य । 


१०८ अलंकार-म॑जूषा 


सूचना--इस अलंकार को ऋंगरेज़ी के पेरीफ़ें सिस (7267 ॥7"855) 
कहते हैं । 

(१) 'कछु रचना सो बात'--जो बात कहनी हो उसे 
सीधे शब्दों में न कहकर कुछ घुमा फिराकर कहना । ( कोई- 
कोई इस अलंकार मेव्यंग्य मुख्य मानते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं 
मानते ) जैसे--फहना हो कि अ्रसुक व्यक्ति सर गया!। इस 
बात को इन्हीं शब्दों में न कहकर यो कहे कि अ्रम्तुक ब्यक्ति 
को सुरराज़ ने अपने पास युला लिया? यह पर्यायोक्ति है 
३--दो०--जाके लोचन' करत हैं, कुबलय*' कंज' प्रकास। 

सो भाऊः भूपाल के, करत हिए में बास॥ 
२०-को०»--कत भटकत गावत न क्यों, वाही के गुन गाथ | 
जाफे लोचन ही किये, बिन बलयनि* रति-हाथ !॥ 
यहाँ स्पष्ट शब्दों में यह न कहकर कि 'शंकर का भजन 
कर! था फहा कि क्यों भटकता फिरता है, उसी के गुणगाथ 
क्यों नहीं गाता, जिसके नेत्रो ने रति! के हाथो को बिना कंकर 
के कर दिया ( श्रथांस्‌ काम को जलाकर रति को विधवा कर 
दिया था )। 
३--दो०--सीताहरन सात जनि, कहेहु पिता सन ज्ञाय । 
जो में राम तो कुलसहित, कहहि द्सानन आय ॥ 
इसमें रामझी ने सीधे शब्दों मे यह ले कहकर कि "में 
रावण को मारूँगा! इस प्रकार कहा जैसा कि दोहे के उत्तराधो 
से प्रगट है । 
(२) 'मिख करि काशज साधिए'--जहाँ किसी बहाने से 
इच्छित कार्य के साधन का वरणणुन हो, वहाँ दूसरी पर्यायोच्ति 
_!गी। यथा--- 





७ णणणणणाणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणाता 
श््च्ट 


३ चंद्र, सूय । २ कुछुदिनो। ३ कमरू । ७ चूड़ी 


व्याजस्तुकि १५६ 


१--चोपाई 
नाथ. | लखनपुर देखन चहहीं । प्रभु-सेकोच डर प्रगष्ट न कहहीं | 
जो राउर अनुसासन 'पाऊँ | नगर दिखाय तुरत ले आऊँ ॥ 
यहाँ स्वयं रामजी को ज़तकपुर देखने की इच्छा थी, पर' 
लक्ष्मण फी इच्छा का बहाना करके अ्राश्षा माँगते हैं-। 
२--दी ०-- देख न मिस सग बिहँग-तरु, फिरहि बहोरि-कहोरि *+ 
निरश्ि-निरसि रघुबोर-छुबि, बाढ़े प्रीति. व थोरि ॥ 
३--चो पाई, 
पुर-बालक कहि-कफहि सूदु बचना। सादर प्रभुहि दिखावहि रचना 
४-दो०- सब सिख्तु यहि मिस प्रम-बस्त, परसि मनोहर गात । 
तनु पुलकहिं श्रति हष॑ हिय, देखि-देखि दोउ श्रात ॥ 
७५--दो०--पूसमास खुनि साखन सन, साई प्चलत- सवार * + 
लें कर बीन प्रबीन तिय, मायों राग सलार।॥। 
यहाँ मलार राग साकर पानी बरसा देने से स्वामी. का 
बिदेश-गमन रोक दिया । इसके बहाने से इच्छित, कार्य 


साथन किया। हे 
सूचना-- इस भ्रलुझार में मिस, ब्याजादि शब्दों का कथन अनियाय॑ 


नहीं है | चाहे कथब करे, ऋद्दे ओर प्रकार से कहे | छेतद्ववापन्हुति में (एक 
चस्तु के छियाने के हेतु से मिस या ब्याज से: दूसरी वस्तु प्रगढ की जात 
है, ओर हस अलंकार में किसी विशेष इच्छित काये. साधन के लिए कोई 
युक्तियुक्त क्रिक की जती. है, जिसे केवठ मिस वा छठ कहा जा सकता हे । 


( ३६ ) व्याजस्तुति ( द्विधा ) 


( प्रथम ) 
दो०--देखत तो निंदा लगे, समझे अस्तुति होय । 
ब्याजस्तुति भूबन सबै; ताहि कहें कबि लोय ।१ 


१ आपको श्राज्ञ। । ९ बार-बार । ३ स्रामी | ४ शीघ्र । 





१०८ अलेकार-मैलूषा 


सूचना--हस अलंकार को अंगरेज़ी के पेरीफ़रे सिस (7?099 79373) 
क्रहते हैं । 

(१) 'कछु रचना सो बात'--जों बात कहनों हो उसे 
सीधे शब्दों में न कहकर कुछ घुमा फिराकर कहना । ( कोई- 
कोई इस अलंकार मैव्यंग्य मुख्य मानते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं 
मानते ) जैसे--कहना हो कि अमुक व्यक्ति सर गया!। इस 
थात को इन्हीं शब्दों में न कहकर यो कहे कि अ्रमुक ब्यक्ति 
को सुरराज्ञ ने अपने पास बुला लिया? यह पर्यायोक्ति है । 
१--दो०--जाके लोचन' करत हैं, कुबलय*' कंज़' प्रकास। 

सो भाऊः भृपाल के, करत हिए में बास॥ 
२--को०»--कत सटकत गावत न क्षों, वाही के गुन गाथ । 
जाफे लोचन ही किये, बिन बलयनि* रति-हाथ !॥ 
यहाँ स्पष्ट शबदों में यह न कहकर कि 'शंक्रर का भजन 
कर' थो फहा कि क्यों भटकता फिरता है, उसी के मुणगाथ 
कपो नहीं गाता, जिसके नेत्रों ने रति' के हाथो को बिना कंकरा 
के कर दिया ( श्रथांसू काम को जलाकर रति को विधवा कर 
दिया था )। 
३--दो०--सीताहरन सात ज़नि, कहेहु पिता सन जाय । 
जो में राम तो कुलसहित, कहहि द्सानन आय ॥ 
इसमें रामजी ने सीधे शब्दों मे यह ने कहकर कि 'में 
रावण को मारूँगा' इस प्रकार कटद्दा जैसा कि दोहे के उत्तराध 
से प्रगट है । 
. (२) 'मिख करि काश्ज साधिए'--जहाँ किसी बहाने से 
इजिछित कारय के साधन का वरणुंन हो, वहाँ दूसरी पर्यायोक्ति 
हागी। यथा--- 


३ चंद्र, सूय (२ कुमुदिनों। ३ कमर ( ७४ छूड़ी। 
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व्याजस्तुति १५६ 
१--चो पाई 


नाथ. | लखनपुर देखन यहहीं । प्रभु.सं कीच डर प्रग््ट नकहहीं । 
जो राउर श्रकुसासन 'पाऊँ | नगर दिखाय तुरत ले श्राऊँ ॥, 
यहाँ स्वय- रामजी को जनकपुर देखने की इय्छा थी, पर 
लक्ष्मण की इच्छा का: बहानाः करके श्राक्षा माँगते हैं:। 
२--वी ०--देखन मिस मग बिहेग-तरु, फिरहि बहोरि-बहोरि (+ 
निरखि-निरखि रघुबीर-छुबि, बाढ़े प्रीति, व थोरि ॥ 
३--चो पाई 

पुर-घालक कहि-कहि सुदु घबचना। सादर प्रभुद्ि दिखाचहि रखता 
४-दो ० सब सिसु यहि मिस प्रेम-बस, परसि मनोहर गात । 
तनु पुलकहिं श्रति हप हिय, देखि-देखि दोउ श्रात ॥ 
५-- दें।०--पूस मास खुनि साखिन सन, साइ 'यलत- सवार * + 
ले कर बीन प्रबोन तिय, मायों राग मल्रार ॥ 
यहाँ मलार राग माकर पानी बरसा देने से स्वामी. का 
बिदेश-गमन रोक दिया । इसके बहाने से इच्छित काय 


साधन किया। 
सूचना-- इस अ्रलंझार में मिस. ब्याजादि शब्दों का कथन अनिवाये' 


नहीं है। चाहे कथड रे, ऋद्दे ओर प्रकार से कहे । केत्रवापन्हुति में एक 
बस्तु के छियाने के हेतु से मिस या ब्याज से: दूसरी वस्तु प्रगढ की जात 

है, ओर इस अलंकार में किसी विशेष इच्छित कार्य. साधन के लिए कोई, 
युक्तियुक्त क्रिय की ज/ती, है, जिसे केवठ मिस वा छठ कहा जा सकता है। 


( ३६ ) व्याजस्तुति ( द्विधा ) 


( प्रथम ) 
दो०--देखत तो निदा लगे, सझुझे अस्तुति होय। 
ब्याजस्तुति भूषन सबै, ताहि कहें कमि लोय ।॥ 


१ आपको आाज्ष। । ९ बार-बार । ३ स्रामी | ४ शीघ्र । 











१९० अलेकार-मंजू था 


१--दो०--कहा कहों कहत न बनत, खुरसरि नेरी रीति। 
ताके तू मूड्े' चढ़े, जो आये करि प्रीति ॥ 
इसे देखने में ता गंगा को निदा-सी जान पड़ती है, 
खम्भने से यो स्तुति होती है कि ज्ञो प्रेम सहित तेरे पास 
श्राता है उसे तू महादेव बना देती है ओर फिर उसकी जा 
ग्रेबेठ ज्ञातो हे 
२--दो ०->भसम जटा बिष अहि-सहित॑, गंग कियो तें मोहिं। 
भोगी ते ज्ञोगी क्ियो, कहा कहों अ्रब ताहि।॥ 
औ--दी०--जमुता तुमध अविवेकिनी, कोन लिया यह ढंग। 
” पापिन सो निज्ञ बंघु* को, मान करावति भग ॥ 
--( पद्माकरक्ृत गंगालहरी स ) 
४-कवित्त-जोग जप जागे'छाँडि ज्ञाहु ना परारें * भैया, 
मेरी कही श्राँखिन के श्रागे खु तो आवैगी। 
कहे 'पद्माकर! न पऐेहै काम खरखुती, 
साँच्ह कलिदी१ कान करन न पावेगी | 
लेहे छीनि अंबर' दिगंबर फे।जारावर।* 
बेल पे चढ़ाय फेरि सेल पे चढ़ाबेंथगो 
मुंडन के माल की भुजंगन के जाल की 
खुगंगा गंज़लाल को खिलत ९ पहिरावेगी।॥ 
५--कवित्त--एक महापातकी रुवगात की दसा बिलोकि, 
देत था उराहनों खु आठह पहर हे । 
भीच समें तेरो उत श्राप' गया कंठ दृत, 
ब्यापि गयो कंठ कालकू:"* सा जहर है।। 
झाप चढ़ी सीख मांहि दीन्ही बकसोस 
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. १सिर। २ भाई (यम )। ३ यज्ञ । ४ प्रयाग । ५ यमुना । ६ वस्र । 
७ ब(बतल | ८ पोशाक । ५९ जड। १० हालाइक । 


इ्याजनिदा १६१ 


श्ौ हजार सोसचारे की लगाई अटहर ' है। 
मोहि करि नंगा अंग-अंगन भुजंगा बाँधो, 
परी मेरी गंगा तेरी श्रदुभुत लहर है॥ 
४--बरघा--कुजनपाल* गुनवज्ञित१, अभ्रकुल * अनाथ । 
कहहु कृपानिधि राउर, कस गुननाथ ॥ 
सचना---पदुभाझर कृत 'गंगालहरी” में इस अलंकार के बहुत वत्तम 
उदाहरण हैं। वितयपत्रिका में 'बावरों रावरो नाह भवानी” वाला पद 
इसी अलंकार में कहा गया है । 
( दूसरी ) 
दी०--की हे पर-अस्तुति जहाँ,पर-अस्तुति द्रसाय | 
ताहू को व्याज़स्तुते, कहें ऋषिन के राय ॥ 
१--चीपाई 
जासु दूत बल बरनि न ज्ञाई | तेहि आए पुर कौनि भलाई ॥ 
यहाँ दूत की बड़ाई से दूत के मालिक ( रामचंद्रज्ञी ) की 
बड़ाई कलकती है । 
२--दा०--या वृंदाबन-बिपिन में, बड़मागी मम कान। 
ज्ञिन मुरली की सान खुनि, किय हर्षित अंग श्रान *॥ 
यहाँ कानों की बड़ाई से मुरली की श्रत्यंत बडाई प्रगट होती है । 


( ३७ ) ब्याजनिदा ( द्विधा ) 


( प्रथम ) 
दो०--अस्तुति कीन्हेह जहाँ, निंदा ही द्रसाय। 
ताहि व्याजनिंदा कहें, कबि कोबिद हरषाय ॥ 








१ जटा । २ बुरे छोणों को पाछनेवाले, प्रथ्वी के लोगों को पालने 
वाले। ३ गुणदीन, निगुंग। ४ कुलछद्दीन, जिसका कोई कुछ न ही। 
५ दीन, जिसके ऊपर कोई स्वामी न हो | ६ भ्रन्‍्य । 


ह्प्रे अलंकार-मजू पा 


१--दी०--सेमर ततू बड़ भाग है, कहा सराह्यो जाय। 
पंछी करि फल आस ताहि, निस-द्निसेवहि आय ।॥ 
। २--छो पाई 
राम साधु तुम साध सुजाना | राम मातु तुम भलि पहिचाना १। 
३--छो पाई 
धन्य कीस"* जो निज प्रशु काजा | जहँ तह नायहि परिहरि लाजा | 
नाचि कूदि करि लोग रिफाई | पति-हित करत्त कर्म निपुनाई ॥ 
४--चोपाई--अदो मुनीस महाभट-मानी । 
५--चो प।ई 
ज्ञाककान.बिनु भगिनि निहारी ।छुमा कीनन्‍्ह तुम धर्म बिचारो || 
लाजवंत तुम सहज सुभाऊ | निजगुन निञज्रमुख कहसि न का ऊ*॥ 
( दूसरी ) 
दो०--औरे की निंदा किए, पर की निंदा होय 
निंदा-ब्याज तहों कहें, कषि की जिद खब कोय ॥ 
३--दो०--दुई* निरदई सो भई, 'दास! बड़ीये भूल । 
'कमलमुखी के ज्ञिन कियो, हिय. कठिनई अतूल * ॥ 
यहाँ दई की 'निदा स क्रमलझखी ( नायिका ) की निदग 
कलकतोी हे | 
२--दो०--जु हरि हमारो जीव निज्भञु* ताहि चल्‍यो ले दूर । 
को सो जो यहि कूर* को, धरथों नाम अकूर ॥ 
यहाँ अक्र्‌ * की निदा से नामकरण करनेवाले की भारी 
जिंदा प्रगट होती है| 
सूचनौ--इस अलंकार को श्रंगरेजी में झ्रायरनी ( 70॥9 ) भ्रोर 
ऋरसी त्रथा उदूं में 'हको मलोह! कहते हैं । 


३ बंदर । ९ कभी । ३ दैव, ब्रद्मा । ४ अतुझ कठितता । » निश्चयव। ६ दुष्ट 


आध्षेप १६३ 


( ३८ ) आत्तेप 
दो०--कारज़ के आरंभ ही, जहें कीजे प्रतिषेध । 
आक्षेपा त्तासों कहत, तासु तीन हें भेद ॥ 
उक्ताक्षेप सु प्रथम है दुतिथ निषेधाक्षेप । 
तीजो सब कबिजन कहें सुंदर व्यक्ताक्षेप ॥ 
विवरण--अ्रा क्षेप का अथ हे बाधा? था 'मुमानियत' अत 
अगक्षेपाल कार स मतलब है एसी क्रिया वा ऐसा कथन करना 


ज्ञिसस काय में बाधा डालने का तात्पय सिद्ध हो | इसके 
सीन भेद हैं ॥ 


( १ )--उक्ताक्षेप 


दोहा 
जहाँ कथित निज बात को, ससुझ्ति करिय प्रतिषेध । 
उक्ताक्षेप तहाँ कहें, कबिजन मति-उतघेध ।। 
जहाँ अपनो ही कहां हुई प्रथवम बात का निषेत्र करके 
'दूसरो बात कहो जाय । 
१--दो०--तुब मुख बिमल प्रसन्न अति, रहो कमल-सो फूलि। 
नहिं नहिं, पूरन चंद सो, कमल कह्य। में भूलि ॥ 
२--दो०-प्रभ्ु प्रसन्न हो दोजिए, स्वर्ग -घाम को बास | 
अ्रथवा याते भल कहा, करहु आपनो दास ॥ 
३--दो०--सानु ज्ञ पठश्य मोहि बस, कीजिय सर्बाहे सनाथ। - 
मसतरु'फेरिए बंधु दोड, नाथ चलों में साथ ॥ 
खूचना--स्म रण रखना चाहिए कि इसमें निज कथित त्रथम बात का 
मिषेध इसलिए किया जाता है कि दोबारा उससे बढ़कर बात कही जाय ३ 
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९ श्रेष्ठ बुद्धिवाले । २ नहीं तो । 





१९५४ अलंकार मंजूषा 


( २ )भमिषेधालेप 
दो०-पहले करे निषेध जो, फिर ठहरावे ताहि। 
कहत निषेधासप तेहि, कबिजन सकल सराहि। 
घिपरण-पहले किसी बात से इनकार किया जाय फिर 
हान्य प्रकार से उसका स्थापना की जाय | यथा-- 
१--चोपाई 
कथि न होउँ नहिं चतुर कहाऊं | मति-अनुरूप रामग्रुन गाऊँ। 
२--चो पाई 
दसेमुख में न बसीठों श्रायो | अस बिचारि रघुनाथ पढायो। 
३--दो०-में न माच मेटा चहति फहति यहै उर धारि। 
४--कब्षित्त--सरज़ा सिवा पर पठावत मुद्दीम' काज, 
हजरत हम मरिबते नाहि दरते। 
चाकर हैं उज्भञुर कियो न ज्ञाय नेऊ पे, 
कछू दिन उबरते तो घने काज करते ॥ 
५- सथ्थेया 
मोहि तू जानत है कपि हों यह में कपि हों नहीं, काल हों तेरो । 
(३) व्यक्ताक्षप 
दो१-करिबे की आज्ञा प्रगद, छिप्पो निषेध हु होय। 
व्यक्ताक्षेप कहें तहाँ, कबिकोबिद सब कोय ॥ 
१-८दें।०--राज देन कदि दीन बन, मोदि मन सांच लबलेस | 
तुम बिन भरतहि भूपतिहि, प्रतृहि प्रचंड कत्स ॥ 
४--दो०--सुख सो पीय खिधा।रए, पग-पण हाय कढ्यान। 
हों हूं जनमोंगो तहाँ, तुब जेदि देस पयान९ ॥ 
१ दूत । २ चढ़ाई । लि 





विशेधाभास १६५९ 


३--कवथिस--ऊो हों कहो रहिए तो प्रभुता प्रगट होति 
चलन कहों तो हित-हामि नाहि सहनो | 
भावे सो करहु बो उदास-भाव प्राननाथ 
साथ ले चलहु केसे छोकलाज बहनो' ॥ 
'केसोराय” की सो तुम सुनहु छूबीले लाल, 
चले ही बनत जापे नाडि राजभ रहनो। 
तैसिए सिखाओ्रो सोख तुमही सज्ञान पिय 
तुमहि चलत मोाहिं जैसो कहछू कद्दनों ॥ 


( ३६ ) विरोधाभास 
दो०--द्ृब्य क्रिया गुन जाति में,भासतजहाँ बिरोध। 
कहताबिरोधानासतेहि, चबुधजनसहितसुबोध।॥। 


विवरण--जहाँ विराधी पदार्थों का वर्णन किया जाय 
वह विरोधामास अलंकार है | ऐसा वर्णंन धर्शनीय की थिशे 
बता वा उत्कृष्टता जताने के लिए होता है । प्रस्तार करने से 
इसके दस भेद हो जाते हैं । जैसे-- 

जाति का विरोघ--( १) जाति से (२) गुण से (३) 
क्रिया स (७) द्रब्य से । 

गुण का विरोध--( १) गुण से (२) क्रिया से (३) द्रब्यसे । 

क्रिया का विरोध--( १) क्रिया से (२ ) द्ब्य से । 

सूचना--कुछ उदाहरण लिख देते हैं। पाठक स्वयं बिचार कर लें 
कि किसका किससे विरोध है । 

( सरसागर से ) 

१--पद्‌ू--चरन कमल बदों हरि-राई* 
जाकी छूपा पंगु गिरि लंघे श्रधे को सब कुछ दिखराई। 


१ लो क काज को रक्षा । २ शपथ | ३े हे श्िवरतत्त। ४ भोकृष्ण-। 
१२ 








>ईैइर भलेकार-अेजूषा 


चहिरो सने सूऊ' पुनि बोले रंक' जखे सिर छत घराई। 
सरदसस' स्थामों करुतामय धार-बार बंदों तेहि पाई*। 
( रामायण से ) 
२--दी०--भरदांज सनु जाहि जब, होत बविघाता+ बाम। 
धूरि मेरु खम जनक ' जम, ताहि ध्याख सम दाम* 
'इ--जोषाई--तृन से कुलिस कुलिस तृन करई । 
४--चो पाई 
पारल' सुधा, रिपु करे मिसाई। गरेपद्‌र सिध, अनल* सितलारई ॥ 
गरुअ्न सुमेर रेजु** -सम लाही । राम-कृपा करि चितवहि जाही ॥ 
७५--दं। ०--पवन अचल गिरि रेनु पुनि, जलधि नहीं गंभीर । 
चरा अतिर्दि लघु होति है, कृपाद्ृष्टि रघुबर॥ 
६--कविस--आाँको रघुबीर की बिलयांक के अचेतन भ, 
चेतन, अचेतनह चेतन भे देख्यो आज । 
७--दो०--स्मे ग्रज़"९ प्रेम भगति बस कोसट्पा की गोद 4 
८--कवित्त--कुलिख कठोर क्लमं-पीठि ते कठिम अ्रसि, 
हटठि सम पिनाक काठ चपरि** चढ़ायो हे 
“तुलसी! स्तो राम के सरोजपानि** पसंत ही, 
डुटो माना बारे ते* भ्पुरारि' ९ ही पढ़ायो है ॥ 
&<£--स वे पा 
था मुख को मधुराई कहा कहो मीठी लगे अंखियान लगाई ९। 
५०--दो०--लाल तिहारे द्गन की, कट्दो रोति यह कौन । 
जासा लागें पलक ' १ द्वम, लागें पलक पत्नौ न ।। 
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पबिप । ८ गो खुर से बने गड़ढे भें श्रेट्नेवाला जऊू । ९ अग्नि | १० धल | 
११,भजन्मता। १२ शीघ्रता से । १३ कर-कसझ। १४ छड़कपचसे 4 १५ मद्दादेव 4 
३६ कावण्य । १९ क्षरभर क्रे छिय्रे ५ ., 


गिसायना - जद 


शुर+-दो०--संत्री-माद' कक्सि-रख, सरस राग रति रंग । 
अनबूड़े बूरे .तिरे, जे बड़े सक्ष अंग। 
१२--दो०--किता मिठास दयो दई इते सलोने रूप | 
सूथयना--( १ ) यह श्रलुंकार श्रदुभुत रस की कविता के लिये बड़े 
काम को है।। (-२,) इससे. मिलता जुरुता विषमाछंझ्ार का दूसरा भेद 
है। दोनों की पहचान भली साँति कर लेनी चाहिये | दोन।! में भेद यह 
है कि हस विरोधामास में जो विरोध कथन किया जाता है वह केवल 
झ्राभासमात्र ( नितांत आूठ ) है। विधमाककार के दुसरे मेद में जो विशेध 
कहा ज्ञाता है ब्रह सत्य होता है शोर केवल कार्य करारण के संबंध्र ही में 
कहा जाता है ।(( ३.) .हप अरककार को फारसी तथा ऊदूं में मुह॒तमिछुक 
ज़िइद न! कहते हैं.। ः 
(४० ) विभावना 
किसी घटना के का रण के संत्रतथ भे काई विलक्षण कटपरता 
को आध, उसे 'विभायता' कहते हैं | इसके छः भेद हैं-- 


( पहली ) 
दो०--कारण बिनही होत है, कारज कौनो सिद्ध 
--चौपाई 
बिमु पद चले सुने बिसु काना।। कर बिल्ु कम करे बिथि माना । 
झाननरहित' सकल रखस-भोगी |. बिन बानी बरकता* बड़ जोगी।॥ 
२-- पद -केसव ! कहि न जाइ का कहिये । 
देखत तत्र रचना बिचिन्न अति सम्ुक्तरि ममहिं मन रहिये 
'खुन्य सीति" पर :चिन्न रंग नहि तनु-बिनु लिखा .चितेरे॥ 
बदन हीन सो भ्रसें चराचर पान करन' जे ज्ञाहि । 


0-५ «५ >ब न», 


१ बाजे का शब्द।। २ भनेक प्रफार से। ३ मुख के ब्रिना। ७ बोले. 
ज्ाछा,। ५ द्रीवार,। # पीते के. लिदे। 
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३--दो०-खुनत लखन श्र ति नैन बिनु, रसना'* बिनु रस लेत | 
बास नासिका बिनु लहे, परसे बित्ता नि्केत' 


दूसरी ) 


दो०--देतु अपूरन ते जहाँ कोरज पूरन होय । 
१०-चोपाई 
काम कुसुम-धनु.सायक १ लोहे । सकल भुवन श्रपने बस कीन्‍्हे। 
२०-क वित्त-- तासा का! सिवाज्ञी ओेहि दा सो आ्रादमी सं, 
ज्ञीत्या जंग सरदार सो हज़ार असवार को | 
३--सवैया 
राजकुमार सराज़् से हाथन सा गहि संभु-सरासन* तोरधघो। 
७ -सबैया 
संकर-पायन में लगुरे श्म थोर ही बातन सिद्ध महाई। 
५--दू!।०-- मंत्र परम लघु जाखुबस, थिथि हरिहर खुर सबं। 
महामत्त गज़राज़ कहे, बस करु अंकुस खबं'* ॥ 


( तीसरी ) 
दौ८--प्रति बंधक के होत ह होय काज जेहि ठौर । 


१--दो०-- अ्रति बिन्नित्र गति रावरी, ज़ग जाहिर जसचंत | 
तेज छुत्रधारीनह्‌', श्रसहन ताप करंत ॥ 


२--चो पाई 
रखवारे हेति बिपिन उज़ारा । देखत ताहि श्रद्यय* ज्ेइ मारा । 
३- दं।०-- नैना नेक न मानहीं, किता कहों समुकाय । 
ये मुंहज्ञार ठुरंग लो", एंचत हू चलि जाँय ॥ 
जीम। २ स्थान। ३ फूल के घनुष बाण। ४ घधनुष। ५ छोटा। ६ राजा 
( छाता ढगाए हुए )। ७ अ्रक्षय कुमार । ६ घोड़े की तरह। 


विसाचना १६६ 


४--दी०- तुच बेनी नागिन रहे, बाँधी गुनन' बनाय। 
तऊँ बाम* ब्रज़चंद का, बदाबदी ' डसिजाय॥ 
सूचना--तऊ, तोभी, इस श्र॒लंकार के वाचक हैं। 
( चौथी ) 
दो०--जाको कारन जो नहीं उपजत ताते तौन । 


१--सवेया 
संपक की लतिका ते सुबास सुमालती की पसरे सुखदेन री । 
कोंलध्केकोसत गंच गुलाब की आवत है लखि' रापक चे 5 री ॥ 
जगोकुलनाथ'कुहृ९ निसि में यह राका* की रातिकीदाह ५ बहेन री। 
देखु कपोत के कंठ ते श्राली कद कल को किल्द का बर बे त रो ॥ 
२--दो०--भयो कंबु' से कंज़*' इक, सोहत सहित विक्रास |. 
देखहु चंपक की लता, देत गुलाब खसबाख ॥ 
३--दो०--बम बिहार थाकी तदरूनि, खरे थकाये नेन । 
छ--चोपाई--भयां तात निसिचर-कु ल-भूषन । 
५--दू०--बोना नाद जु संख सा, होत खुनो दे ध्यान ॥ 
( पाँचवी ) 
दो०--बनरत हेतु बिरुद्ध तें, उपजत है जहूँ काज | 
१--दुगे०--सिय दिय सीतल भो लगे, ज़रत लंक की रकार' !। 
२--सबेया 
अआनन ऐन*१-सुथा को ह॒हा तेदिते इतनों बविषतेत बके तू । 
३--दो०--तुव सुख रबि बालातप** जु, मर्नायक जसवत। 
अन्य हृपन फे कर-कमल, युत-संक्राज करंत ॥ 





१ ढोर । २टेढ़ी । १ शत शाँघहर, अ्रवश्य। ४ कमऊझू। ५ देखो। 
६ छाम्रावस्था | ७ पूर्णिमा। < शंख (गर्दन )। ९ कमल ( मुख )। 
१० ब्वाला, ऊप॒ट । ११ ठीक । १२ बालू सूय की धूप । 
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४--कवित्त--क्यों न उतपात होइ बैरिन के फंडन में 
कारे घन उमडि अँगारे बरसत हैं" | 


€ छठी ) 
दो०--कारज: सो जहँ होति हैं, कारनकी उतपत्ति॥ 
१--दो०--तुव कृपान चुत्र*-धूम ते, भयो प्रताप-कृसानु* । 
२--ऋवित्त--ओऔर नदी नदन ते कोकनद " होत तेश, 
कर-कोकनद नदी नदी प्रगटत है* ॥ 
३-“दो०--कल-कलपद्रभ सो करयो,, जस-समुद्र उतपन्न। 
४--सचैया 
हाय उपाय न ज्ञाय किया ब्रज बुड़त है बिलु पावसः पानी |: 
घारन ते अँछुवान की है च्खमोनन' ते सरिता सरखानी ॥ 


€ ७१ ) विशेषोक्ति 


दो०-विद्यमान कारन बन्यो, तऊ न फल, जहें होय । 
लाहि विसेषोकति कहें, कबि कोबिदू सब होय ॥ 


१-सवेया. 

हाथी हज़ारन के बल 'केसव” खेचि थके फ्ट' को डर डारे। 

द्रौपदी का. दुहसासन पे तिल अंग तऊ. उधरथा नः उघारे ॥. 
२--दो०-- त्यौं-न्यों. प्यासई रहत ज्यों पियत श्रघाय ९ 
समुन सलोने.रूप की, जु न चख-तृषा “बुफाय ॥ 

३--दो०--लिखन येठ जाकी. साबहि*, गांह सहि गर॒ुब मरूर '४। 

भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर**॥ 
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१ काले केशों में बंधे. लाल गिरे पड़ते हैं ॥ २ निश्चय +॥ ३ अग्कि 
४ कमल / ४ दान के जल से।॥। ९ नेत्र रूपी मछली | & छकक्र। < नेत्र 
को प्यास (दशन की: दृच्छा )।. ९ छवि डित्र। १० श्रभिमान |, ११ मूर्ख, 


असंभव श्जहू 


४--सवेया 
दोलति इंद्र समान बढ़ो पे खुमान को नेक गुमान न श्रायो | 
५-.-सां०--लाग न उर उपदेश, जद॒पि कह्यो सिर बार बहु । 
( ४२ ) असंभव 
दो०--अनहोनी सी बात कछु होय असंभव सोय।. 
१-सकेया 
जोग सिखावन को हमको बहुरथों तुम से उठि धावन' ऐहें | 
ऊधो नहीं हम जानती तीं मनप्रोहन कूबरी हाथ बिकैहं।॥॥ 
२--ऋवित्त--ऐसो कौन जानत है। ए हा कबि 'रघुनाथ', 
कूड़ि घरी दो लो* तरे पानी ही के लरिहें । 
सीस घर चढ़ि आपु ताली दे करत नृत्य, 
नाथ ब्याल-काली+* कालीदह ते निकरिहें | 
३--दो०--को जाने था योपसुत, गिर धारेंगा आज । 
४-देी«०--यह को जानत हो ज्ु कपि, जैहें लका जारि ॥ 
५--कववित्त--जासों बेर करि भूप क्यें न दिगंत ताके, 
दत तोरि लखत लरे तं*ग्रायो सरजा' | 


सूचना---कोन जानता था +#? या दपी भाव के श्रन्य शब्द इस 
अछंकार के सचक हैं। 


( ४३ ) असंगति 


दो०-कारन कारज को जहाँ लखों बिरोधामास | 


ताहि असंगति जानिये कबि जन सहित हुलास | 
( श्रसंगति अलंकार के तीन भेद हैं । 


ज७#२७+-+--->कल->लटा: 
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दूत । ३ तक। ३ कालोयनाग । ४ पास से । ५ शिवाजी 
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१--वो०--में के बा"बिनती करी, मान ठानि दुख देन। 
कहाँ मधुर मुदु मुख कहाँ, कठिन काठ ' से बैन ॥ 
२-सयैया 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग कहाँ अ्रबला गति है चपला सी । 
स्थाम कहाँ अभिराम सुरूप कुरूप कहाँ वह कूबरी दासी॥ 
३--चौपाई--कहँ कुँमज़ * कहँ सिध्चु अ्रपारा । 
४-सवचेया 
राजकुमार के कंज से पानि “कहाँ कहाँ संभुसरासन बज् सो। । 
७--दा०--कहाँ सीप मुक्ता कहाँ, कहाँ कमाल कहें पं । 
कहं कस्तूरी सुग कहां, बिछि बुचि है सकलंक ॥ 
६- दो »--को कहि सके बड़ेन की, लखे बड़ी हू भूल । 
दोन्‍्ह दई* गुलाब के, इन डारन ये फूल ॥ 
3--चो पाई 
ज्ञर बिधितुमहि रूप * असादीन्हा । तेदइ जड़बर *बाउर ५ कस कीन्ह 7 
८--हरि०-कस कीन्ह बर बोराह जेद बिचि तुमहि सुदरता दई | 
जा फल चहिय सुरतर्रुह *सा ब्रबस बबू र हि लागई ॥ 
६-- स्वेया 
खारोकियों हैपयोनिधि' " काोपयकार! १ *करियोपिक * * सोश्रमुमा ना) 
कटक पेड गुलाब किए अरू च्रातक बारहु मास तृषाना' ९ 
पंक को अंक * किया है मयक मे आग किया है च्रकोर को खानो | 
'सागर मित'” सबे परखा* * कर हंसपती १६ हर-बाहुन* * जानो ५ 


ली +-+-+ 








३ कितनी ही बार । ३ काठ से कड़े । ३ श्रगस्त्यथ । ४ हाथ । ७ देव, 
ब्रह्मा। ॥ सोंदयं। ७ टुल्हा । ८ पागल | ९ कल्य वृक्ष। १० समुद्र । 
११५ जल। १२ कोयल । १३ प्यासा। ५४ चिन्ह । १५ देख लिया ॥ 
१६६ ब्रह्मा | १७ वेल |, 


विषम ३७५३ 


( दूसरी ) 
दो०--कारन और रूप, को, कारज और रूप। 
विषप्त अलंकूत दूसरो, बरनत हे कबिभप ॥ 


१--दो०--खडू ग -असित *"जसवंत को, प्रगट करो जस सेत ॥ 
२--बर यै--स्थाम' गौर दोठ मूरति, लकछिमन-राम । 
इनते भइ सित* कीरति, अति अभिराम ॥ 
३--दोी०--उपजे जदपि पुलस्ति-कुल, पावन अमल अनूप 
लद॒पि महीसुर *-साप बस, भये सकल अधघरूप?*॥ 
3--दो०--या अनुरागी चित्त की, गति समुभे नहि काय ४ 
ज्यों ज्यों बुड़े स्थाम* रण, त्यों त्यों उज्बल हाथ ॥ 
>सचेया 
श्री खरजा सिव तो जस सल सा होत हैं बेरिन के मुंह कारे | 
भूषन तरे अरून्न प्रताप सपंद लखे कुनबा*-नप खारे ॥ 
६--क वित्त--भूषन! सनत महावीर बलकन लाग्यों, 
सारी पात्साही* के उड्ाय गये जियर२९ | 
तमक ते लाल झुख सिवा की निरखि भये, 
ड्याह मुख नोरग सिपाह मुखस्क पियरे ॥ 
सूच्ना--विषमालुंकार के इस भेदो को फारसी तथा उदू में 'लनअत; 
सजाद! कह सकते हैं ॥ 
( तीसरी ) 
दो०-और भलो उद्यम कियो होत बुरो फल आय ॥ 
लाहि बिषम तीजो कहत वुद्धिवत कबिराय ॥ 


अजत-3>>०++*-ननन-लनननक. निल------ +-«>»न---ऊ-+“न्‍नकनननिनगनन-म न पननकऊक->माक +०- +०--“०-०-7+७ 


१ काला। २ सफेद | रे ब्राह्मण । ४ काले । ५ काला) श्रीकृष्ण,॥ 
द चंंश | ७ बादशाहत | ८ हू 


१७७ गलंकार-म॑जु वां 


१--चोपाई 
सीतलसिंख'दाहक॑ भद कैसे | चकइहिं सरद्‌ चाँदनी जेसे ॥ 
२--चो० -- भलो कंहत दुख श्उरेहु लागा। 
३-दो०--लोने मुख दोठि न लगे, यो कहि दौन्हों ईठ" । 
दुनी हूं लागन लगी, दिये दिटोना दोडर ॥ 
४--कविस्त--काप बस ह के हिरनाकुस उदित*, 
प्रहलादें मारिये को भया आपु ही हनी गयो९ । 
५--कवित्त--जा रिबे को चाहत लंगुर जञातुधान देखा, 
बीर हनुमान जू ज़राय दई लंका को । 
६--कवित्त--ज्ञीतिवे की आये भृगुनंद रघुनदन को, 
जीते गये आपु भये रीते* बीरताई सो ॥ 
सूचना--कई एक कवियों ने 'विषम् श्रलंकार के ६ भेद लिखे हैं । 
परंतु विचार करने से जान पड़ता हैं कि शआआगे के तीन भेद इपी ती परे 
भेद के श्रन्तगंत श्रा जाते हैं । 


( ७४५. ) सम 
यह विषमालंकार का ठोक विरायघी, इसके भी तोन भेद है, 
( पहला ) 
दो०-बरनत जहाँ बिसुद्ध मति यथा यपोग्य की संग। 


प्रथम समालकार तेंहि 'भमाषत बुद्धि उतग ॥ 
१--सा०--जेइ बिशच्वि रच्या गोपाल, तेइ ठकुराइन* राधिका । 
लखि चख होत निहाल' समसरि ज्ुगुल किसोर की॥ 
-दो०--चिरज़्ोबो जारी जुरे, क्‍यों न सनेह गँभमीर। 
को घटि ए वृपमानुज्ञा*“व हलघर के बीर**॥ 











१ शिक्षा । २ इृष्ट, सखी ) रेदृष्ट । ४ उद्येत । ५ मार गया ।६ रहित। 
७ स्वामिनी । ८ श्रानदित । ९ वृषभानु की पुत्री, ( वृषभ>-वैल + 
अलुजा > बहन, गाय ) १० बऊदेव के भाई, ( हलूघर > बैल, वीर >> भाई )। 
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३--चोपाई 
जेइ बिरंचि'रच्चि सोय सँवारी | तेइ स्थामल यर रच्यो बिचारी॥ 
४--कवित्त--देखे हैं अनेक ब्याह सुने हैं पुरान बेद, 
बूफ हैं सुज्ान साधु नरनारि पारखी १ 
पस सम समधी समाज न विराजमान, 


राम सन बर दूलहीन सीय सारखी ॥ 
५---च्रो पाई 


जख दूलह तस बनी बराता । कोतुक भ्विबिध होहि मगुजाता॥ 

६--दा०--कुबज़ा को कूबर मधुप, अहै त्रिमंगिहि" जाग । 
( घिनय पत्रिका स ) 

७-पद--देव ! तू दयाल, दीन हों तू दानि, हों भिखारी । 
हीं प्रसिद्ध पातकी' तू पाप-पुंजहारी ॥१॥ 
नाथ तू अनाथ को, श्रनाथ कौन मोसो । 
मो समान श्रारतध्नहि आरतिहर*तोसो ॥ २॥ 
ब्रह्म तू, हों, जीव हों, तू ठाकुर५, हों चेरो*। 
*”* ॥ ३ ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये ज्ञां भावे। 
ज्यों त्यों 'वुलसी! क्ृपालु चरत-सरन पाने ॥ ४ ॥ 
८--दो०--मां सम दीन न दीन हितु, तुम समान;रघुबीर । 
श्रस बिचारि रघुबंसमनि, हरहु बिपम भव-भीर*९॥ 


( दूसरा ) 
दो०-कारन के सम बरनिये कारज को जेहि ठौर। 
देखि सरिस गुन रूप तहेँ, बरनत हें 'सम! और॥ 
१ ब्रह्मा । २ परखने वाले । ३ खेल । ४तीन जगह ( ग्रीवा, कमर, पैर) 


से टेढ़े, श्रीकृष्ण । ५ पापी । ६ दुःखी । ७ दु.ख हरने वाला । ८ स्वामी 
९ दास । १० सांसारिक पीड़ा । 
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३--दो०--सिय जु दुसह दुख सहि लियो खुता" भूमि की होयथ। 
'३--सो०--जग जीवन का दंदर, उदय हात ही सम हरे ॥ 
छीर-सिच्चु का नद १,क्याों न उजेरो हाय सससि ॥ 
'$--दो०--मधुप ! वालपन हो पिया, दूध पूतना केर । 
ताही ते दासी रुच्ची, याम कछू न फ्रर .॥ 
( साोसरा ) 
दो०-ताकी सिद्धि अमिष्ट बिनु, उद्यम जाके अथ |! 
ताकतों सम तीजो कहें, जिनकी बुद्धि समथ ॥ 
१-चों पाई 
दुंदुभि अस्थि*ताल' दिखराये । बिलु प्रयास रघुबीर ढहाये ।। 
सुंग्रीव न राम की पराक्षा लेनी चाही । राम ने तुरंत 
परीक्षा दी ओर परीक्षा में उत्तीर् हुए । 
२--दो०--हरि दुंदन ब्रज मे गई, पाये गिस्थर लाल । 
३-चो०-छुवरर्ताह टुठ पिनाक* पुराना । 
'४--चो०-छुव्त टूट रघुपतिहि न दापू । 
'७५--दो०--आत उतंग' गशिरि पादक* लीलहि' 'लेहि उठाय | 
आनि**दृहि नल नीलाए, रचहि ते सतु" * बनाय ॥ 
६ चोंप। दे 
सेल बिसाल आनि कपि देहीं | कदुक' १इव नलनी ल सा लेहीं। 
७--ची पाई 
तुरत बेद्य तब कीन्ह उपाई . उठि बेठ लछिमतन हरपाई ॥ 
( ४६ ) विचित्र 
दो०-जहाँ करत उद्यम कछु, फल चाहत बिपरीत । 
बरनत तहाँ विचित्र कहि,जे कबिता के मीत ॥ 
१ पुत्रा । २ दुःख। रे पुत्र । ४ हृड्ड। । ५ताड़ । ६ प्रयक्ञ । ७शिव क्का 
शनष | < ऊतचा | ९ ब्ृक्ष । १० खरु स। १९ छाकर । १२ फल .। 


अधिक १७६ 


१-दी०--जीवन हित प्रानहि तज़त, नवत उँचाई हेत। 
सुख कारन दुख सम्नहें, बहुधा पुरुष सचेत ॥ 
२--दो०--क्यों नहिं गंगा को खुमिरि, दरस परस सुख लत 4 
जाके तट में मरत नर, अमर होन क हेत ॥ 

३--फकपिक्ष - करिव को उज्वल सुधा सा श्रमिराम देखो, 
मन ब्रजबाम रंगती हैं स्यथामरग' मे | 

४--सर्वेया 

भवसागर के तरिबे के लिए बहु इबतन तीरथ नीर मंँभारे। 
'७५- दाौ०--इक सो इक निज्ञु पूरब॒ज, तृत करन के हेत । 
अनछाने जव-चून* का, पिड गया में देत ॥ 
६-दो०--अमर हान हित समर मह जूकत पुरुष पुनात | 


( ४७ ) अधिक 


इस अलंकार में आधार ओर आशय का उत्क्ष कहा 
जाता है| इसके दा भेद हैं । 
( प्रथम ) 
दो०--जहाँ बड़े आधार ते, अधिक होय आधेय । 
अर्थात्‌ बड़े आधार से भी आधेय का बड़ा कहना | जे लः-- 
१०-दो०--जामे भारी श्रुवन सब, गाँवई स दरसात। 
तोंह श्रखड ब्रहमंड में, तरो ज़स न अ्रप्नात* ॥ 
२--सवेया 
सातो समुद्र घरी बखुधा यह साता गिरोस धरे सब आरे। 
सात ही दीप सबे दरम्यान में हाहिगे खंड किते तेहि ठारे। 
'द्वास' चतुद्स लोक प्रकासित हैं ब्रहमांड इकीसहि जारे। 
_पते ही भें भा जैदे कहाँ खल श्रीर्घुनाथ सो बैर विधारेण् । 
२ कालारंग, श्रीकृष्ण का प्रेस्त। * चरण, श्रॉटा । ३ अंठ्ता ।+ 
वर क्रके | 
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इसमे व्यंग से यह बात निकलती हे कि श्रीराम जी का 
अमल दखल इससे भी अधिक स्थानों में है, श्रर्थात्‌ इतने 
आधार से बहुत बड़ा है ' 
( दूसरा ) 
दो०--जह अति लघु आधार महे, धर बड़ो आधैय। 
अथात्‌ बड़ आधय का छाटे आधार म रखना | जस--- 
१--दा०--जो यदुपति के उदर में, सिगरा बसत जहान। 
सुख सा राखति ताहि तू, हियर हार-समान ॥ 
२--दु० -बिस्वामित्र मुनीस की, महिमा अपरपार । 
करतलगत ञआमलक २ सम, जिनका सब खंसार || 
३--चबपेया 
ब्रहमांह-निकाया' निर्मित माया रोम-रोम प्रति बंद कहे | 
ममडदर सा बासा यह उपहासी खुनत घीर मति थिर न रहे । 
४--दो०--ब्या पक ब्रह्म निरंजन, निशुन बिगत-बिनाद । 
सा अज प्रेम-भगति-बस, कोसट्या की गाद ॥ 
७५--दो०--तुम जा गिरिवर कर धरयो, सा है हलकी बात । 
गिरि-समेत में उर घरया, नेकों ना गरुआआत ॥ 
(४८ ) अल्प 
दो?-अति छोटे आधेय ते, अति छोटो आधार । 
तोहि अल्प भूषन कहें, जे सुवुद्धि-आगार ॥ 
अर्थात्‌ अत्यंत सूच्म आधेय की अपक्षा आधार का श्रति 
सूचदम वर्णन करना इस अलंकार का मुख्य उद्देश्य है । यथा:-- 
१--वरवा--अब जीवन की हे कपि, आस न मोहि। 
कन गुरिया की मुंदरी, कैँवना होहि।॥ 
१ झाँचला | २ समूह ! की 
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ज्ञानफीजी हनुमानजी से कहती हैं कि छिगुनी का छला 
(अति छाटा छुल्ला ) हाथ म कंरकण की तरह होता है 
(श्रर्थातू इतनी दुबली हो गई हैं ) | 
यहाँ छूल्ला आधेय ओर कर आधार है। अति छोडे आधेवद 
से आधार को ओर भी सूचम कहा गया है। 
२--दो०--राम'राम-प्रति राजहीं, काटि-कोटि ब्रह्मांड । 
३--दा०- भु ज्ञा भई अति दूबरी, कंकन कीन्‍हीं छाप । 
( सुगारिदान की संमति ) 
चौपाइ--रम्प होयथ जेहि ठाँ अलपाई । 
अल्प अलंकृत सो सुखदाई ॥ 
इस परिभाषा स आधार और आधेय का भगड़ा मिट 
जाता है | हमारी भो यही स्लरंमति है कि इस अलंकार के लिये 
आधार ओर आधेय का कगड़ा न लगाना चाहिए | मनोरंज्क 
अट्पता के वणन में इसे स्वच्छुंद विच्वरन देना चाहिए । 
( ४६ ) अन्योन्य 
दो०--जो जासों जेसो करे, सो तासों तस कीन । 


अन्योन्यालंकार तेहि, भाष सब सति-पीन ॥ 
१--चोपाई 
मुनि रघुबीर परस्पर नवहीं। बचन-अगोचर'" सुख अनुभवहीों | 
२--दो०--सर की सोभा हंस है, राजहंस की ताल । 
३--सवेया पे 
ये उनको अपराध करे नहिं, वे उनको न उदास कर चित। 
वे मित* राखे रहें उनकी 'रघुभाथ” वे राखे रहें उनकी मित ॥ 





२ जो वचनों द्वारा न कहा जा सके, अनिवचनीय । ३ प्रेम-भाव की 
मयांदा । 
१३ 
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प्रेम पगे दोड आपुस में यहि भांति बसेबर क्यों न बढ़े हित । 
वे सुख देत रहें उनको नित वे सुख देत रहें उनको नित ॥ 
४--दो०--सब्द सु सोभा अर्थ की देत बढ़ाय निहार । 

त्योौही खोभा सब्द की बढ़वत अर्थ 'मुरार' ॥ 
७--चो०--ससि सौ निसा मनिसा सो ससि भलत्र । 
६--चो०--कबि सो सभा सभा सो कबिवर । 
७--दीो०--रामच द्र बिचु सिय दुखी, स्रिय बिनु उत्त रघुराय ! 
४--सो०--मनमाहन तन घन, घन सु रमनति-राधिका-मार । 

भीराधा-मुखचंद को गाकुलचद चकार॥ 


( ४० ) विशेष 


इस अलंकार के तीन भेद हैं । 
( पहला ) 
दो०--जहँ जाहिर आधार बिनु, हे आधेघ सुरंज । 
१-दो०--खसुभदा ता, सूरा, सुकबि, संत करे आचार। 
बिना देहहू दास” ये जीवित है संसार । 
२--दो०--बंदनी य केहिके नहीं, वे कबिद मतिमान । 
स्व॒रग गयेह काब्यरस, जिनको जगत" जहान। 
३--सब्ैया 
सेनप*केते लपटरि लँगूर सो दीन्हे उड़ाय फटे कहरात हैं । 
सागर ब्योम के बीच लटे5उलटे दल ऊपर ते मेडरात हैं ॥ 
४--दो०--बिनु बारिद विज्जुरी बिना, बारि लसत जुग मीन । 
बिधु ऊपर तम-तोम "है निरखी रीति नत्रीन ॥ 
५--कविक्त-मार के करेया श्ररि अपमरपुरे' गे तऊ, 
अ्रज्ों मारु-पारु सोर होत है समर में । 


१ जगमगाता है । २ सेनापति । हे रूटके हुए । ४ सम्रह । « स्वग । 


किलक०->+-तत जी. 
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( दूसरा ) 


द्रो ०--धोरे ही आरंभ में, लास अलबभ्प बलान | 

१--दो०--पाइ चुके फन चारह करि गंगाजल पान । 
२--सबेया 

आ्रज़ की या छुंबि देखि सखी अरब देखिबे का न रह। कुछ बाक।!। 
३--च्ो पाई 

कपि लव द्रस सकल दुख बीते । मिले श्राज़ु मोहि राम पिरीते* 


हे ( तीसरा ) 
दी ०--बस्तु एक जह युक्ति तें, बहु थन्ष बरनी जाय । 
१-दा०-घर बाहर अव ' ऊ(ब्ो सब ठां राम लखाय | 
२--दं।०--खावत जागत दिसि-विदिसि, देखि पर घतरस्याम | 
क्रंस-.हृदय आठहु पहर, क्ष्न करें बिश्राम्र ॥ 
२--चो पाई 
सती दीख कोतु रूप घग जाता । श्रागे राम लदित सिप श्राता। 
फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा | सहित बंधु ख्िय संदर भेया 
जहँ घितवें तहेँ प्रभु आसोना*। सेवहि सिद्ध मुनीस प्रबीना । 
४--चो पाई 
सीयराम मय सब जग जानी | कर्रों प्रनाम जोरि ज्ञुग पानी! 
५--दो०--निज प्रभुमय देखहि जगत, का सो करें बिरोध। 
६--दो ०--गं।पिन संग निसि सरद्‌ को रमत रखसिक रस राखस। 
लहाछेहठ * अति गतिन को, सबन लखे मिज पास | 
७$--दो०--जल में थल में गगन में, जड़ चेतन मे दास! । 
चर अचरन में एक है, परमातम्र-प्रकांस ।। 


आल >> बकिितनज--- ऊ+॑3 अच्लााय जतिशअलल-+ 


 थ प्यारे । ह २ नोंचे। ३ तमाशा ॥ ४ ब्रिराजसान । .« एक प्रकार का क्ाझ्ः 
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स्‌ चला--यह अर्ंफार पर्याय अलंकार से मिलता-जुलता है। जेद 
यह है कि हस्में एक वस्तु का 'एक ही समय! में “बहु थलों? में होना कहा 
जाता है और पर्याय मे एक ही वस्तु का बहु थलों में क्रश:ः आश्रय लेना 
बर्णन किया जाता है । 


( ५१९ ) व्याघात 
व्याघात -- धक्का--इस के दा भेद हैं । 
( प्रथम ) 
प 5 ०  प 
दो ०--एकहि बश्तु जहर कहूँ, कर सुकाज बिरुद्ध | 
प्रथम तहाँ व्याघाल कहि,बर ने कबि मतिसुद्ध ॥ 
१ दी०-- जासो काहत जगत के यंधन दीनदयाल । 
ता छितदनि सा तियन के, मन बाँधे गोपाल ॥ 
२--सवबैया 
ज्ञान उतारत हो तन-ताप' सो जारत आज्ु सुधाधर सोई। 
३--सवेया 
तू सबको प्रतिपालमहार बिचारे भतार न मार हमारे ४ 
४-दें।०-बरसत ज्ञु ससि पियूप सो, विष बरसत मोहि जाय १ 
७- चर पाई | 
नाम-:रभाव जान सिंव नीके | कालकूट फल दीन अमी *क! 
( दूसरा ) 
दो८--एके कारज साधनो, करिके क्रिया बिरुद्ध । 
सो दूजो व्याघात है, बरनत खुकबि खुबुद्ध ॥ 
१--दो०-- लोभी धन संचय करे, दारिदश्का डर मानि । 
'द्वास” यहै डर मानिक, दान देत है दानि ॥ 











१ गर्मां । २ पति । २ टैखकर । ४ अम्हत । ५ गरीबी । 


फारणमाला १८५ 


२->दी० रन ते हवे को अमर, भागत कायर कूर। 
यहे आह चित करि, नहीं बिचलत साँस सूर ।। 
१8--द६।०--दुव दारिद की खसंक सा, लागो स्वधन न देत । 
दानहु ताही संक सो, सरबस देव सहेत ॥ 
४--चो पाई 
प्लिलत एक दारून दुख देहीं। बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं। 


(५२ ) कारणमाला ( गुंफ ) 
( प्रथम ) 
दो--कारन ते कारज प्रगटि, कारन हे हे जात । 


तेहि कारनमाला कहें, ज कज्बिर बिख्यात ॥ 
१>दौ०--बिद्या देती बिनय का, बिनय पात्रता मित्त*। 
पात्रत्वे ९ घन, घन घरम, धरम देत सुख नित्त ॥ 
२--सो०--होत लोध ने मोह, माहहि ते उपज गरब। 
गरब बढ़ावे काह$ , काह कलह, कलहहु ब्यथा ॥| 
३>-दो०--होत पाप ते ज़ड लयति, जड़ नर ते अविवेकु । 
फीज दुखित अविवक ते, ता दुख जीतिष्न नकु॥ 
3४-दो०--बविन्नु खतसंग न हरि-कथा, तेहि बिनु माह न भागु । 
माह गए बिसु राभ-पद्‌, होय न दृढ़ अनुरागु ।। 
दो० --सतस्रेंग ते बेराग है, ताते मन-खंतोष । 
सतोषहि ते ज्ञान है, हात ज्ञान ते माष*'॥ 


( दूसरी ) हे 
दो०--कारज को कारन जु सो, कारज हे हे जाय ! 
कारनमाला ताहु को, कहें सकल कबिराय ॥ 


नीयत तन ऑंििंििओओओं७8ओण-७-+-ज- 





ह हे मित्र |३ पात्रता से। ३ क्रोच । ४ विजय । ५ मोक्ष । 
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१५-दो०--शंम कृषा ते परमपद्‌, कहत पुराने लोय *॥ 
रामकूपा है भक्ति ते, भक्ति भाग्य तें हाय । 

२--दो०--अ्रश्न-मूल घन *, घनन को मूल जज्ञ अभिराम | 
ताको. धन, धन. को. धरम, धर्ुमूल हरिनाम । 


३०--सवेया 
दुख पाप ते, पाष खु द्ारिद ते, पुनि दारिद तुच्छुकिए मन के । 


( ४३ ) एकावली ( श्रखला ) 
दो०--किए जेजीरा! जोर पद, एकावलीं प्रमान ॥ 
विवरण-जहाँ पदों रा ग्रहण और त्याग, पुनः ग्रहण ओर 
त्याग के ढंग से खब पद जंजीर को कडियो की तरह परस्पर 
जुड़े हाँ. वहाँ एकाचली समभना आहिए | फकारणमाला मे 
कारण और काय का श्टंखलाबद्ध संबंध जेंसा दिखलाय' 
गया हे बेखा ही. इसमे. भी हाता है, भेद केबल इतना हे कि 
कारणमाला में केवल कारण. और काय, की >एखला. बनाई 
जातो. है, ओर इसमे सब. ही वस्तुओं की।। 'कारणमाला' को, 
पकायली' कह सकते. है, पर 'एकावली” को. सदा. कारणमसाल7ए 
नहीं कह सकते | यथा-- 
१-दो०--गिरि पे वृष +, वृष ये ज़ु सिव, सिच प सुरसरिनीर।, 
२--चौ०--सो नहिं सर जित* सरज़ित नाहीं.। 
स्रसिज नहि जेहि श्रलि न लोभाहों, | 
अलि. नहि जो. कल गुंजन हीना। 
गुंजन नहि हु मन न हरि लोना। 


३--सबेया 
सोभति सो न सभा जहाँ वृद्ध न वृद्ध न ते ज्ु॒ पढ़े कछु नाहीं:। 


ने न पढ़े जिन साथु न साधित* दीह दूया न दिपे जिन माहीं । 
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१ छष्ठा |  बादूठ ३ बल । ४ जद्दां। ५ साधुश्रां का सत्संग नहीं किया ॥ 


सार १८७ 


सो न दया जु न धर्म धरे घर धर्म न सो जहूँ दान बृथाहों। 
दान न सो जहँ साँच न 'केसव” साँच न सो जु बसे छल छाहीं। 
४--कविक्त- कूरम पे कोल* कोलह पे सेष-कुंडली है 
कुंडली पे फबी फेल सुफन हज़ार की । 
कहे 'पद्माकर' त्यों फन पे फबी हे भूमि, 
भूमि पे फबी है थिति रजत-पहार * की | 
रज़त-पहार पर सभु  सुरनायक हें, 
संमु पर ज्ोति जटाजूट है अपार की + 
संभु जटाजूरन पे चंद्र की छुटी है छटा, 
चद्र की छुटान प॑ छटा है गगधार की । 


€ ४० ) सार 


दो ०--अथेन को उतकष जहेँ, आगे आगे होत ! 
विवरण--जहाँ वर्शित वस्तुओं का उत्तरात्तर उत्कषं वा 
अपकर्ष वणन किया जाय, उस 'खार! कहते हैं। इसका 
दूसरा नाम उदार! भी है। जैस-- 
( उत्कष ) 
१चोपाई 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये | सबते अधिक मचुज् मोहि भाये। 
तिन महे द्विज द्विज महँ भ्रुतिधारी १। तिनमहँ निगम १ नो तिश्रनु सारी 
तिन महेँ पुनिबिरक्त पुनि ज्ञानी |श्षानिहुतेश्रति प्रिय बिज्लानी | 
तिनतें माहिग्रनति प्रिय निज दासा | जेहि गति ५ मोरि न दूसरिश्रा सा 
२--दो ०--मख मल ते कोमल महा, कदलि-गरम को पात* | 
ताह ते कामल अधिक, राम तुम्हारे गातः ॥ 


बल 





ज. क्ीफकननक-ा 3 “न्‍ए एन: के पाते "जीत -ं-ध2 


१ शूका । ३ शेपनाग। हे केलास। ४ वेदज्ञ । ५ वेद । ६ आसरा ।. 
७ पत्ता । < शरीर ६ ' 
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३--दो०--उन्नत अति गिरि गिरिन ते, हरिपद हैं बिख्यात | 
तिनहूँ ते ऊँचा घनों, संत हृदय दरसात ॥ 
४--सबेया 
हे करतार बिने सुनो 'दास' की, लाकनि को अवतार करधथों जनि। 
लोकनि को झब्रतारकरथ। तो मनुष्पन को ता संवार करया ज़नि। 
मानुपह को संवार करयो तो तिन्‍हें बिच प्रम-पलार करथा जनि । 
प्रेम-पसार करय[ तो दयानिधि केहे वियाग बिचार करया ज्ञति। 
0 
( अपकष ) 
च ः 
१--चोपाई 
अधम ते भ्रधम अ्रधम अति नारी । तिन महँ में मतिमंद गेवारी ॥ 
२--दो०--सिला कठोरी काठ ते, ताते लाह कठार । 
ताष्ट तें कीन्हीं कठिन, मन लुच नंदकिखार ॥ 
३--दो०--तृन ते लघु है तूल', तूलहु ते लघु माँगनों । 
सूचना--इस अलंकार को अ ग्रेजी में कलाई मेक्स! ((2]:5 ) कहंगे। 
( ५४४५ ) क्रम 
० ब शे 
दो०--क्रम सों कहि पहले कछू , क्रमते अथ मिलाय | 
यों ही ओर निबाहिए, क्रम मूषन सु कहाय ॥ 
विवरण--दो चार श्रथवा शोर भी अधिक चीजोका जिश 
ऋरम स पहले वर्णन कर उसी क्रम स उनका वर्णन अंत तक 
निबाहे, उसे 'क्रम' अलंकार कहते हैं। 'यथासख्य” भी इसी 
का नाम है | इस अल्लंकार के मुख्य ३ भेद हैं-- 
(१ ) यथाक्रम, ( २) भंगक्रम, ( ३) विपरीत क्रम । 
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९ रई। 





जीना अओन। 
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(१ ) घथाक्रम 


१--दो०--रंक, लोह, तरू, कीट' एप, परसि न पलट अंग । 
कहा नति, पारस कहा, कह चंदन कह भंग ॥ 
यहाँ पहले चार वस्तुओं का उल्लेख किया--र॑ंक, लोह, 
तरू ओर कीट | फिर कहा कि ये चारा सत्संग पाकर अपना 
रूप न पलट दे तो राज़ा, पारस, चंदन ओर भ्ष'ग ब्यथं ही हैं । 
यहाँ जिस क्रम स पूवाद्ध मे चार वस्तुओं के नाम श्राय हैं 
उत्तराद्ध मं ठीक उसी क्रप स उनको पद्चटानवाली वस्तुओं के 
नाम भी आये है अर्थात्‌ रंक के लिये न्रर्वात, लोह के लिये 
पारस, तरु के लिये चंदन ओर कीट के लिये भ्रूग । एसी ही 
घरण्न-प्रणाली में 'क्रम”' अलंकार साना जाता है। 
२--दो०--गिरे अरिन के तकत लुब, रूप रोप बिक्ररार' । 
तन तें, मन ते, करन ते, स्तेद, गरच, हथियार ॥ 
अर्थात्‌ तेरा रोपपू्ण रूप देखकर शत्रु पं के तन से, मन से 
ओोर हाथों स गिर पडे--पसी ना, गय ओर हथियार अर्थात्‌ तन 
से पसीना, मन से गव ओर हाथों स हथियार । यहाँ भी यथा- 
क्रम वर्णन है । इसी प्रकार ओर भी समझ लेना । 
३--चोपाई 
बंदों राम-नाम रघुवर को । हेतु कूसानु भानु हिमकर को ॥ 
राम! शब्द के तीन श्रक्षर र, अ, म क्रम से अग्नि, सूर्य 
शरीर चंद्रमा के हेतु कहे गये । 
४--क वित्त--सजत्ुन का मित्रम को परम परचित्रन को, 
घालियत पालियत पूजियत पाए ते। 
५---दो०--अ्रमी हलाहल मद-भरे, संत स्थाम रतनार* | 
जियत मरत भुकि-मकुकि परत, जे दि चितवत इक बार। 
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३२ कोड़ा। २ भयंकर । ३ छारुू। 


श्६० अलेकार-मंजू षा' 


६--दो ०--भों झितवनि डोरे बरुनि, श्रस्त"कटार फेद तीर । 
कटत फटत बंधत बिधत, जिय हिय मन तन बीर ॥ 
७--हरिगीतिक" 
जञनि जल्यना* करि खुज़स नासहि नोति सुनहि करहि छुपा | 
संसार महेँ पूरुष त्रिबिधि पाटल*, रसाल*, पनस *-समा | 
इक सुमनप्रद, इक सुमनफल, इक फलहि, केवल लागहों। 
इक कहहि, कहहि करहि अपर, इक करहि कहत न बागहीं। 
सूत्रना--श्स श्ररूकार को फारसी, उद्ु तथा श्ररत्री-साहित्य में 
'छफोनशर मुरत्तब' कहते हैं । इस श्रलुकार का एक अ्रति उत्तम उदाहरण 
किरदौसी ने अपने शाहन/मा में लिखा है | फारसीदां पाठकों के लिये उसे 
हम यहां लिखे देते हैं श्वीर हिंदीवालों के समझने के लिए उसका भावानुवाद 
भी लिख देते हैं । रुस्तम की दारीफ में फिरदोसी लिखता हे-- 


<८--शेर 
बरोज नवत्आं यले अज॑ मंद । ब्शमशी रा, खजर, बगु रो, कमंद । 
बुरीदा,दरीदो,शिकस्ता,बिबस्त। यलांरासरा,सी नश्रा, पा याद स्त। 
( भावानुवाद भावानवाद » 
( सवेया ) 


संगर में जब रुस्तम ने अपने विजयी हथियार उठाये। 
खड़ू, कटार, गदा, अरू पास*के अद्भुत, यों करतब्य दिखाये | 
काट गिरावल फारत तारत बांधत चारि खनो *न लगाये | 
शत्रुन के सिर ओर उरस्थल, पादू, भूुज़ा नहि जायें गनाये । 
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१ तलवार । २ फंदा, डोर। ३ बकवाद। ४ गुछाब। ५ आम ४ 
६ कटहुल । ५ जाल, फूंदा । 4 क्षण ६ 





क्रम 'श६्है 


इसमे यथाक्रम वर्णन किया है--चक्र देखो । 











| 
| । 
खड़ू कटार गदा पास 
निममिमत किक नम । 
काहटि गिरायल फाश्त | तोरत बाँधत 
सिर उरस्थल | पाद भुज़ा 
| 





'यथाक्रम' का सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण जा हमे मिला है 
यह यह है | 
६- छृप्पप--आनन *, बेनी, सेन, बैन, पुनि दसन, खुकरि * गति। 
ससि स्पिन, संग, पिक, श्रन7र, केहरि * करनिन-पति* ॥ 
पुरन' |खिमित, जक*, तरुन, पक्ध, बरपंच*, पुष्चल । 
सरद, पताल, बिछाह, बाग. तरु, शिरि, बनकज्जल ॥ 
मिसि,सब्निवेतप्,सावक *,चुवत*९ ,बिग स फ़्घूती ' *मदकरत। 
'पृथिराजन्ञ' भनत बंखी बज़त अ्रस बनिता' 'बन-बन फिरत ॥ 
इसमें प्रथम चरण में ७ बस्तुओं के नाम लिए, पुन: 
दूसर चरण में यथाक्रम उनके उपमान कहे | पुनः तीसरे, चोथे 
शोर पाँवव चरण में यथाक्रम उन्हीं के. उपमानों के विशेष 
कहते चले गए । 
इुछ अलंकार का इससे बढ ऋर हमे कोई उदद रण नहीं मिला ! 


१ मुख | २ कमर | हे शेर । ४ हाथीं। ५ पूर्ण । ६ चकपकाई हुई। 
७ मंडली, में श्रेष्ठ / < बिल में घुसते समय की.। ९ बच्चा । १५ मदमस्त ६ 


११ बच्चा होने के बाद को । १२ स्थी ६ 


हरेक 5 के 3 >च पर 


१६२ अलंका र-मंजूषा 


(२ ) भंगक्रम 
जिनमे कथित वस्तुओं का क्रम भंग हो जौय-- 
१--दो०--सखिय बेद्य गुरु तीन जो, प्रिय बालहि भय-आस | 
राज्य धर्म नन तीन कर, हो बेगिही नास ।। 


यहां सच्चिद, वेद्य ओर गुरु के क्रम से राज्य, तनु ओर 
घमे कहना चाहिए था, सो क्रम भंग हे । 

सूचना--इसको फारसी तथा उर्दू में 'लफोनशर गेर सुरत्तव' 
कहते हैं । 

(३ ) विपरीत क्रम 

जिसमे पूर्वोक्त चस्तुओं के वर्णन का क्रम उलट दिया 

गया हो | जैस-- 
१--चोपाई 

राउय नीति विननु श्रन बिन्तु शर्मा | हगहि सपर्पे बिचु सतकर्मा 
बिद्या विनु विवेक उपजाये । श्रम फल पढ़े, क्रिये अरू पाये । 

यहाँ चार वस्तुएँ कहो गई--राज्य, घन, सत्कम और विद्या । 
फिर कहा गया है कि इन चारों के साथ अगर ये चार गुण न 
हा ता विद्या का पढ़ता सत्फकम का करना और धन तथा राज्य 
का पाना केवल श्रम मात्र है | यहां स्पष्ठ देख पड़ता है कि जा 
ऋतम वरय॑ वस्तुओं का है ठीक उसके विपरीत उनके वरणु न का है। 


( ४५६ ) पयोय 
( प्रथम ) 
दो०-एक बस्तु क्रम सों जहाँ, आश्रय लेघ अनेक | 
ताहि प्रथम परघाय कबि, बरन सहित बिबेक। 


पर्याय ११४३ 


विवरण--एक वस्तु का क्रमशः बहुत स्थानों मे आश्रय 
लेना वणन किया जाय वहाँ प्रथम पर्याय ज्ञाना ॥ जेसे--- 
१(--चोपाई--पत्रि मानिऊ'मुकता छबि जेसी। 
अहि' गिरि गज-सिर साह न तेसी।|। 
सप-किरीट तरुनी-तनु पाई। 
लें सकल सांभा अधिकाई ॥ 
इसमे माणिकादि का पहला स्थान अहि, गिरि, गजसिर 
घरणन किया, फिर नृपर्नकरीट ओर तरुणी-तन कहा गया । 
२--दी०--असु वन से वह नद किया, नद ते किया समुद्र । 
अब सिगरा ज़ग जलमाई, करनि चहति बनि रुद्र १॥ 
यहां आंखुझ का आश्रय पहले नद, पुनः समुद्र, पुनः 
सक्षरा जग कहा गया है । 
३-दो०--हालाहल ! तोहि नित नये, किन बतराये ऐन * 
अंबुधि*हिय पुनि संभुगर, अब निवसत खलवबन ॥॥ 
४--दो०--जीति रही ओरंग में, सब छुत्रपति छाडि। 
तर्ज ताह का अब रही, सिव सरजा कर मांडि ॥ 
सूचमा--स्मरण रखना उाहिए कि पर्याय श्रलंकार में एक शआ्राक्षय के 
त्याग के अनन्तर दूसरे आश्रय को ग्रहण करना कहा जाता हे । जहां ऐसा 
न हो, करन्‌ प्रथम आश्रय में रहते हुए ही उस वस्तु का श्रन्य शश्रयों प्ले 
भौ लाना वर्णन किया जाय वहां कई एक कवियों ने 'विकास' नामके 
एक प्रथक ही अलंकार माना है। जैसे:-- 
१--दो०--सर सरिता गिरि सिधु सो, रुकत नहीं दिन रात । 
जस तरा जसवंत नृप, जग मे पसरत ज़ाय।॥ 
२--दो०--तुच अ्रधरहि में हे सखी हुतां जो पूरब राग | 
अब लुब हिय में भी चहे, लख्यो परत बड़ भाग ॥ 


हनतबबम जन जन्नत व -क-५---++ तन 








व पक 
१ छाल रक्ष । ५ सप । ३२ महादेव । ४ धर । « समुद्र । 


श्ध्छ अलंका र-मंजूषा 


३--सचघेया 
गोपिन के ऑखुवान के नोर, पमारे' भये फिर हो गये नारे । 
नारे भये नदियाँ बढ़िके नदियाँ नद ह्वो गई काटि करार' ॥ 
ओगि चलो तो यलो ब्रज मे कबि 'तोष' कहें ब्रज्नराज़ हमार । 
वे नद चाहत सिधु भये पुनि सिधु ते हंहें जलाहल१् सारे ॥ 
खूबरना--विक्रास के बिररीज़ भाब में कोई कोई कवि 'लंकोच' 
अलंकार भी कहते हैं!-- 
१--दो ०--तेज-तरनि* जसलचंत लुब होत जगत-बिख्यास | 
कुबलय*इव अरि-कुबलय * ज्ु, सन सने सकुचात ॥ 
इस दाहे में पूर्वाद्ध में विकास” अलंकार ओर उत्तराद्ध 
में 'संकोच' हे। हि 
( दूसरा पयाय ) 
का 8 ९/ कर० छ_ 
दो०-क्रम ही तें जहँ एक में, आये बस्तु अनेक ! 
सो दूजो पयोय हे बरनत कबि सबिब्रेक ॥ 
३-दो०--जोा हिय भे अविबेक हो, छाया तहाँ बिबंेक। 
यहाँ एक ही हृदय में पहले अविवेक का रहना पुनः 
विवेक का आना कहा गया ! 
२--दो०--ऋषि हि देखि हरपे हिया, राम देखि कुम्हलाय। 
धनुष देखि डरपे महा, चिता चित्त डालाय ॥ 
छ--चौ ०--जनक ला सुख साथ बिहाई । 
यहाँ जनक के हृदय में पहले सोच था, पुन: सुख आया । 
आधार एक है, आश्रय लेनेवाले भिन्न-भिन्न हैं । 
४--दो०--हुती देह में लरिकई, पुनि तरुनाई जोर। 
बिरक्षाई * आई श्रञ्नहूँ, भज्ि ले नंदकिसार ॥ 
..._ ३ छोटी नाछी । २ किनारा । ३ जलमय । ४ सूय । * कुमुदिनी । £ 
परथ्वी-संडल | ७ बुढ़ापा । 


परिवृत्ति ११५ 


( ४७ ) परिवृत्ति 
दी०-जहाँ अधिक अरू न्यून को, लीबो दीबो होय। 
विवरण -परिवृत्ति का श्रथ हे 'अदला-बदला! वा लेना- 
देना । इस्रके तीन भेद हो सकते हें--( १)» इदहुत देकर 
थोड़ा लेना, ( २ ) थाडा देकर बहुत लेना, (६ ) खम देकर 
सम लेमा । 
जिसमे से तीसरे में हमारे मत से काई अलंकारता नहीं 
आती इसस हम केवल प्रथम दो के हो उदाहरण लिखगे । 
(१) बहुत देकर थोड़ा लेना 
१३--दो०--कासों कहिय आपनो, यह श्रज्ञान जदुराय । 
मन-मानिक दीन्‍न्हों तुम्हें, लीन्हीं बिरह चलाय" ॥ 
२--चो पाई 
तारा बिकल देखि रघुराया , दीन्ह ज्ञान हरि लीन्हीं माया 4 
३-दं।०--तन मन धन दे प्रेम सो, लाये रोग बिसाहि' । 
४--सवैया 
तुम कीन धो पाटो पढ़े ' हो लला,मन* लेत पे देत छुटाँक नहीं । 
(२) थोड़ा देकर बहुत लेना 
१-कबित्त--चारा फल देत चार चाउर चढ़ाये ते। 
२--पद्‌-सेवा खुमिरन पूजिबो पात श्राखत' थोरे। 
दिये सबे जहँ लों जगत सुख गज रथ घोरे ॥ 
३--दो०--इक धतूर फल दे सिवहि, लिये अ्रमोघ* फल चारि॥। 
४--क बित्त--तीन मूठी भर आज़ देकर श्रनाज आपु, 
लीन्हीं यदुराय जू सो संपति घनेस * की। 
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२ कलेश । २ खरीद ४7। हे पाटी पढ़ना>"सीखना । ४ चित्त, एक 
सन तोक । ४५ अत चाबरू। ६ उत्तत् | ७ कुबेर । 


श्ध्ध अलंकार-मैजूषा 


५--कथित्त-- देखो चिपुरारि की उदारता अ्रपार जहाँ, 
पेय फल चारि पऋ फूल दे घतूर को । 
खूचना--इस श्रलंकार को विनिमय” भी कहते हैं । 
( »८ ) प्रिसंख्या 
दो०--करि निषेध धल एक लें, रखिए औरहि ठौर। 
५३ हि | आप जे 
बस्तु, धम, गुम, जाति जहं,परिसंख्या तेहि ठोर॥ 
विवरणख--जहाँ किसी वस्तु, धर्म, गुण वा जात का अन्य 
सब स्थानों सं ( जो उसके उपयुक्त माने जाते हो ) वर्जन करके 
किसी पक चिशेष स्थान पर ठहराव, वहाँ परिसंख्या अलंकार 
हं।ता है । 'परिसख्या! शब्द का अर्थ यहाँ पर “अपने स्थान 
से हाई गई ओर दूसरे स्थान पर बेठाई हुई वस्तु फी गणना!” है। 
१-दो०--त्पति राम के राज्य में, हैं न खूल दुखमूल | 
लखियत चित्रन मे लिखों, संकर के कर सूल ॥ 
यहां राज्य भर में 'शूल! ( कष्ट ) का वर्जन करके केवल 
चित्र में शंकर के हाथ म॑ ( त्रिशुल ) को स्थापित किया है। 
यही अलंका रता है। 
२--दो०--दंड ज़तिन कर भेद जहाँ, बतंक-नृत्य-समाज । 
जीती मनसिज स़ुनिय अ्रस, रामचंद्र के राज़ ॥ 
यहाँ यह कहा गया कि रामराज्य मे दड ( सज़ा ) कहीं 
नहीं हे केचल नाम्रमात्र को दंड ( लाठी ) संनन्‍्यासियों के हाथ 
में है। भेद ( मेदनोति ) कहां नही है, केबल नृत्यक-समाज़ मे 
सुर, ताल, राग इत्यादि का भेद ( बिलगाव ) देखा जाता हे, 
और कोई किसी को जोतने का उद्याग नहीं करता, केवल काम को 
लीतने फी इच्छा करते हैं। इसी प्रकार ओर भी समझना । 


परिसंख्या १६७ 


इ-फकर्ित्त--साम' को तो काम मुनिवर के मुखन माहि, 
और ठोर मे ता तासों रखक न काज़ है । 
दाम जल भरिबे के काम ही में देखियत, 
दूंड को निवास पक कर-यतिराज़ हे ॥ 
रतनेस' भेद एक सुर के मिलाइबे में, 
देखा जहाँ होत गान नृत्य का समाज है। 
साम दाम दंड भेद श्रनत न देखे कहे, 
ऐसा खुखदाई रघुराजजू को राज़ हे।॥ 
७-दी०--केसन ही में कुटिलता१, सच्ारिन* मे संक' । 
लखो राम के राज़ में इक, ससि माहि कलंक ॥ 
७--रोला--मू लन ९१ ही की जदाँ ग्रधागति* 'केलच! गाइय ॥ 
होम-हुतासन-धघूप" नगर एके मलिनाइय ॥ 
दुर्गति दु्गंन हो, जा कुटिल गति सरितन ही मे । 
भ्रीफल"*को अमिलाष प्रकट कबिकुल के जी में ॥ 
( रामचं द्रका से 3 
६--कवथिनज्त--सत्र को उश्वापि पीछ थधापिये में ब्रत-भंग 
दीग्बत युथिघ्ठर मे, गिद्धन में कंकता*' । 
कीद' रल्लाक-कुल की स्यों बेद-मरज़ाद ही मे, 
स्वेरगात भ्मारूत* श मे च्रातक से रकता ॥ 
इति ग्रंथ-पूनंता में संझर लिग्वपा लिखें 
चारो इतिहास मे हे हा0। मंत्र सफता। 
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$ सामवेद का गान, शमन । २ डोर, दान । हे टेदापन । ४ संचारी- 
साव (रखांतगत ) | ५ संरेह । ६ जरू । ७ बुगी दशा , नीचे जाना ( ८ होम 
को श्रग्नि का धुश्रां । ९ बुरी गति, घुमाक-फिराद से जाने का साग । १० 
कु, बेल । ११ दुबंठता। १२ कारायास, मर्यादा। १३१ अनाचार, सन- 
मानी चाल | २४ वायु। 


जनक जज औ लक. काया गा ु 


१६८ अलंकार-मंजूषा 


चंद्रमा मे काह' ऋाल-राहू में ससंकता त्षो, 
द्वितिया में बंकता* है पूनो मे कलंकता॥ 
७--कचित्त-आएप जुरि जाँचिबे को ज़ाचक जहाँ लों रहे, 
एहो 'कबि रघुनाथ' आज़ तीनो थर में । 
'पसे मान दान तिन्‍हें मूप द्सरथ दीनन्‍्हे, 
देत न दिखाई कहूँ कोऊ सोज& घर मे । 
'बसन * के नाते पास बास कोसिला के पक, 
भूषन के नाते नथ नाक छुला कर में । 
'घोरे हाथी चित्रन के रहे चित्रसारी माहि, 
राम के जनम रहे दाम* दफतर में ॥ 
€-दो०--पत्रा ही तिथि पाइप, वा घर के चहूँ पास | 
'नित-प्रति पूना .ही रहत, आनन-आप-उजास* ॥ 
६--कवित्त--अति मतवारे जहाँ दुरदें! निहारियत, 
तुरंगन ही में चचलाई-परकीति* हे। 
“सूषन! भनत जहाँ पर* लगें बानन में, 
कोक-** पच्छिनहि माहि बिछुरन-राति है । 
शुनिगन चोर उहाँ एक चित्त ही के, 
लोक बँधे जहाँ एक सरज़ा की गुन-प्रीति है। 
क्रंप 'कदली** में बारिबुद बदली"* मे, 
सिवचराज-अद्लो ' + के राज़ में यो.राजनी ति है ॥ 
सूचना--कभी-कभी प्रश्नोत्तर रीति से भी यह अलंकार कहा जाता हे। 
१-दो०--सेव्य कहा? तर-खुरखरी, कहा धय* ९? हरि-पाद । 
करन उचित कह : धरम नित, चित ताप्र सकल बिपाद॥ 


क्षीणता । २ टेह्ापन । २े सामान4 ४ वेख्र | ५ छद्राम । ६ 
उजाला | ७ हाथी । ८ प्रकृति। ९ पंख, शत्रु । १० चक्रवाक | १३ केका५ 
१२ बादलों की घटा। १३ न्यायी। १४ ध्यय, पूण्य । 


समुच्य १६ 


( ५४१ ) विकल्प 
दो०--के तो वह के यह जहाँ, यह बिकल्प दिवराण/ 
ताहि बिकल्प बरानहीं, सिगरे क्वि-समुदाय ॥ 


विवचरण--'या ता एसा हो ह।गा या एसा ही हाग।' इस 


प्रकर के क्रथन स्॒ 'बिकदप! अलंकार माना जाता है । जस -- 
१चाो पाई 


जन्म कोटि लगि रगर' हमारी | बरा खंध्ु न तु रहों कुमारों ! 
२--दू०-दिसि-दिसि कूज़हि" को किला, फूले रुचिर स्खालरे। 
दूरि करगा 'बरह दुख, के गाप्राल के काल ॥ 
३->सबे पा ह 

'कोमल श्रोरघ्ररीर महा नवनीतहुश्से सत्र नूतम माई। 
है सित्र का धनु बज खम्तान ससी रत्रि ताहि सर्के न उठाई । 
तात* का वालज्ञ अडाल सब निम,लक आनि बनी दुतिचाई। 
जानकी जान की आस तज्ी कि बरों इनका कि मरों बिप खाई। 

४--सचे पा 
सोय स्यथॉ * राज़ करो जुग लां पथ त मरते? मिलिहों पलटाऊँः । 
जूमि मरों कि करों प्रभुकारज तो अपना मुख आनि दिखाऊ ॥ 

( ज़टायु-बाक्य रावदण-प्रति ) 

पक ७५--सवेया 
हों गरूडासन राम फो सबक र छुलिके कोउ छेत सिया को 
के तज़ु देह फिछांड सतह कि तू रन मॉड कि छांड सिय्ता क़ो,॥ 

( ६० ) समुचय 


समुचप - समूह । यह अलकार दा प्रकार का है । 
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१ हठ। २ बोलती हैं। ३ आम । ४ सक्खन । ५ पिता । ६ सहित .। 
.७ भरत से । ८ लोटते समय । ९ युद्ध करो 


२०० अ्रल्नंकार- मंजू पा 


€( प्रथम ) 
दी०--बहुत साव इक बारही, तिनको गु फन होय । 
कबि कोबिद सिमरे कहें, प्रथम ससुच्चय सोथ ॥ 


१-चोपाई 
चकित चितव झुंद रो पद्चियानी । हरष बिषाद हृदय श्रकुलाजी । 
यहाँ अएचय, हथ॑, जिधाद ओर व्याकुलता सब भा 
धक ही साथ उदय हुए । 
२--दीौ०--हे हरि तुम वित्यु राधिका, सेज परी श्रकुलाति । 
तश्फशति, खमकति ९, सच्चति ' , सुसकति ३, सूस्वी जाति। 
३-सर्वेपा 
मरैगि पदाए शलया कह देस वज्ञीर शज़ानम* चाल गहे ना। 
दौरि छियो छम्झ्ा परनारूा ये 'भूपषन' जो दिन दोप लगे ना ॥ 
खाक सो खाक विजेपुर भा मुख आयगो खान वववास के फेनता । 
मै-सरकी ९ करके धरकी दरकी दिल एदिलसाह की सना ॥ 


( द्वितीय ) 


दैौ०--एक काज के करन को, हेतु जु होगे अनेक ।. 


ताहि समुच्चय दूसरो, बरने कयि सबिबेक।॥ 
विवरण--शिखी क्राय के हाने के लिए एक हेतु ( काफी 
शौर से ) बतंमान हैं ही, पर साथ ही साथ श्रन्य हेतु भी 
उपस्थित कहे ज्ञायें । यथा--- 
१-- दो०--भशंगा गीता सायत्री, गनपति गरुंड गोपाल |॥ 
प्रातकाल से नर मज, ते न पर भच-जाल ॥ 
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१ चॉकतली हैं। २ तकलीफ बठाना। ३ दिसकी भरना। ४ मृस्त ! 
५ भयभीत ! ६ क्षिन्न-मिन्न हो गई। 


समाधि २७ १ 


यहाँ गंगा गीतादि उपयुक्त ऋरणों में से कोई एक कारण 
भवज्ाल से छो डाने के लिए काफ़ो है, पर बहुतों का चर्युब 
किया गया हे । 
२--दौ०- गंगा गीता गुरु गऊ, गोकुल झो गिरिराज । 
ये देवतु* कलिकाल में, सदगति'* दिव्य दराज5 ॥ 
३+दा०-प्रद-प्र रीत पुनि बात-बस्त*, तेहि पुनि दीछा मार । 
ताहि पियाइग्र बारुमी', कहो क्रोन उपयार६॥ 
४>-दो०--एक मंद में माह-बस, कीस-हृदय अ्रज्ञान । 
पुनि प्रभु माहि बिशारऊ, दीनवबचु भगवान ॥ 


(१ ) समाधि 


समाधि! शब्द का अथ है 'शक्ति-सपन्न' | 
दो०--झऔर हेत के मिलन तें, सुगम होय ऊहेँ कोज़ । 

विघरण--आकस्मिक क़ारणांतर के याग से जहाँ कार्य 
अति सुगमसता स हा ज्ञाय । 

१--चो पाई 

पावक ज़रत देखि हसुमंता | भयों परम लघु रूप तुरंता॥ 
निबुकि' चढ्या। कपि कनकन्य्टारी । भई खमाल निसाचर-ल्‍ारी ॥ 
दो०--हरि-प्रेरित तेहि अवसर, खले पवन उनचास | 

हनुछामजी लंका को जलाना चाहते थे कि अकम्मात्‌ उन- 
सासो पयना की सहायता से वद काम आर सी सुगत हो गया | 
२->दोौ०--मी त-गप्तन-अश्रव राध्-दिल, साचत कछू उप्राग्न । 

तब ही आकससात ते, उठी घटा घहराय ॥ 


3३--दो०--रामयं द्र सायत रहे, रावन-बधम-उपाय । 
सुपनखा ताही समय, करो ठठाली शआय ॥ 


कै ++ ४० +००००७-७-्क -+ .........>- २० का॑े 





गण भा चऔौ अंजथभा पा “७3०+०9२००२००००७, ५-3 नका- >कजक-- 


१ देते हैं । २ सद्ृति । ३ उत्तम । ४ वायु के बंध । ५ शभराब। ६ 
डुल्ला. ७ निकलकर | 





स्च्र्‌ अलंकार-मंजूषा 


( ६२. ) प्रत्यनीक 
दो०-सन्न मित्र के पक्त सों, किए बेर अरू हेतत। 
प्रत्यनीक भूषन कहें, सिगरे सुकवि सचेत ॥ 
विवरण--जहां शत्रुपक्षवालो से' बेर अथवा,मित्रपक्षत्रालो: 
खे प्रम करना कथनः किया जाय । यह अलंकार 'अन्योय” अश्रल॑- 
कार का संबंधी हे | साक्षात्‌ अपने साथ करनेवाले के प्रति 
धैसा ही करना तो! “अन्योय” का घिषय हैं, और उसके संबंधी 
के साथ वैसा ही बश्तना इस अलंकार का घिषय है । 'प्रत्यनीक' 
शब्द का अ्रर्थ है, 'सनापति” वा 'संबंधी-प्रति! ।. 
( शात्रु पक्ष-प्रात्र ) 
१-चो पाई 
बिष्नु-बदन-सम बिधुहि'बिचारी | श्रवष्टूँ राहु दे पीड़ा भारी. 
विष्णु ने राहु का' सिर काटा था। विष्णु के मुख के 
समान जानकर राहु चंद्रमा को अब तक ग्रसता हे । 
२--द॥०--तेज मंद रबि ने किया, बस न चढ्यो तेहि संग | 
दुहुन नाम' पके समुक्ति, जारत' दिया पतग*॥ 
३--सववेया 
तब्राज' धघरो सिवजू सो लरों सब सेयद सेरक पठान पठाय के।. 
'भूषन' हां गढ़ कोटनः हारे उहाँ तुम क्‍यों मठ तारे रिसाय के॥ 
हिंदुन के पति सो न बिसाति श्सतावत हिंदू गरीबन पाय के।' 
लीजे कलंक'न दिलो केबालम ”आलम *आलमगी र "कहाय के |. 
४--सवैया 
दती कहै किन जाय' कोऊ. अब मोसों कल्लुक न चूक परी है । 
_बैर लिहारे हमारे हिये यह कोकिल कूकि के हृुक* करी हे ॥ 
१ चंद्रमा । २ फर्तीगा, ( सर्य ) | रे बस नहीं चछता। ४ स्वामी. ३ 
५ संखार | ६ ओरंगजेब, रंपार के रक्षक. ७ पीड़ा. ॥ 





कांष्य था पत्ति २०३ 


५---हरिगीतिका' 
नहिं चितथ जब कपषि कोपि तब. गहि दसन लातन मारहीं-। 
धरि केस नारि निकारि आहर तेदषपि दीन पुकारहों ॥ 
रावण जब यज्ञ. से बहीं, उठा. तब बंदरो ने स्त्रियों को 
खतांचा आरंभ किया. ।, 
६--च्मे पाई 
राबन-दूत हमहि खुनि काना | कपिन बाधि दीन्‍्हें दुख माना। 
€ मित्रपक्ष-प्रति ) 
१--दो०-- छैल छुबीले' लाल को, नवल' नेह लहि नारि | 
लति लगाय-लगाय उर, पहिरति घरति उतारि ॥ 
२--चोपाई 
हरि-जन "जानि फ्रीलि श्रति बाढ़ी। सजल नेन पुलकाचलि *ठाढी । 
३-सकेया 
छेलजू सेल तिहारीखुने तेहि गेल की घूरि सो नेन धुर टति* । 
रावर अंग का रंग बिचारि तमाल की डार भुज्ञा भरि भेंटति । 
छ--चो पाई 
चलत माहि चूडामनि दीन्‍्ही। रघुपति-हृदय लाय सोइ लीन्ही | 


( ६३ ) काव्याथांपत्ति 
काव्याथापत्ति - काव्य मे न कहे हुए अथ का आ पड़ना । 
दो-यहे मयो तो घह कहा, यहि विधि जहाँ बखलान। 
कहत काइय पद्सहित तेहि, अथोपत्ति सखुजान ॥ 


१--चोपाई 
जितेड सुरासर तब श्रम नाहीं | कर-बानर केहि लेस्के मारी $ 


लि] के अंक पाप कलश भा 





३ दास । २ रोमांच । ३े शेर । ४ घूल लगाती है ॥ 


ब्रेक अलेका र-मेजूषा 


अर्थात्‌ जब सुराखुर को जीत लिया तब नर-वानरों को 
जीतना उसी के श्रंतगंत भ्रा पष्टा । 
२--द। ०--सिह पछाग्या बाहु-बल, कहा स्यथार की बात । 
'३--कवित्त--जीत्या जब ज॑ंदहि श्रमंद्‌ मुख तेरो, 
तब 'चितामनि' मुकुर सराज सनमाने को 
४-कवित्त -पूरो जिन पूरा पारावार' हे पहार डारि, 
इतनी सुनो हो लाको लंक लेन कितनी । 
५--सचैया 
पंकज-पात की बात कहा जिन कोमलता लई जीति गुलाब की | 
६--+कविस--'भूषन! भनत गढ़-कोट माल-मुल॒ुक दें, 
सिवा सो सलाह राखिए ता बात भलोी है। 
आहि देत दड* सब डरिके श्रखंड सोई, 
दिल्‍नी दुलमली तो तिहारी कहा चली हे ॥ 


( ६४ ) काव्यलिंग 


काव्य -- काव्य का अ्र्थं। लिग -- पहिचान करानेघाला चिह्न 

६ कारण ) इसलिये 'काव्यलिग” शब्द का श्रर्थ हैं 'काव्य' में 
कही हुई बात की ठीक पहचान करानेवाला चिह्न ( कारण )। 
सूचना--पाठकों को खूब समझ लेमा चाहिए कि हेतु ( कारण ) दो 
प्रकार का होता हे--( १) उत्यादक । ( २ ) सूचक वा ज्ञापक | उत्पादक 
हेत॒ वह है जिससे कार्य उत्पन्न हो, जैसे अग्नि 'भूम का उत्पादक हेतु हे 
और सूचक वा ज्ञापक हेतु वह है जो किसी बात की खूचना दे, जैसे घूम 
अग्मि फा क्ञापक हेतु है। बस इस श्रलूंकार में 'शापकः हेतु द्वारा ही काम 
लिया जाता है। उत्पादक हेतु का कार्य-कारण-संबध 'हेतु! श्रलंकार मेँ 
बर्णत किया जायगा । इसलिए इस अ्रलकार की परिभाषा यों हुईं-- 
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दो०--ज्ञापक कारन दार जहँ, अथे-समथन होय । 
काब्यलिंग ताको कहत, कवि-कोबिद सब को य ॥ 
१-दा०--कनक' कनक ते सोंगुनी, मादकता अआधिकाय। 
वा खाए बोरात है, या पाए बोराय ॥ 
कथि कहता है कि घतूरा की श्रपेक्षा खान में सोगुनी 
मादकता है। इस कथन के समर्थन से ज्ञापक हेतु देता है क 
धतूरा खाने से मनुष्य बोराता है ओर खाना पाने ही से बोरा 
जाता है | बोरा जाना मादकता का ज्ञापक हंतु है । 
२--दो०--धमंहीन प्रभुपद-विम्मुत्र, काल-बियस दसससीस ! 
आप गुम लॉज राचनहिं, खुनहु कासलाधीस ॥ 
अंगद कहते हैं कि राज़नोति के चार धुण ( दान, साम, 
दंड, भेद ) रायण को छाडकर आपक पास चले आए | कारख 
क्या? सा धूर्वाद्ध में कथित है । 
३--दो०“-मेरों भवर-वाधा हरो, राधा-सागरि साय । 
ज्ञा तन की भाई परे, स्पाम हरित१-दुति हाय ॥ 
४-दो०--तजि तीरथ हारि-राधिका, तन-दुलि करू अनुराग । 
जेहि ब्रज़-केलि निकुंज-मग, पग-पर हं/त प्रयाग ॥ 
''४--दो०--क रो कुबन ज्ञग-कुटिलना, तजों न दीनदयाल । 
दुखी हाहुरो सरल हिय, बसत त्रिभगी" लाल ॥ 
अपमी कुटिलता न छाड़ने की युक्ति कवि कैसी श्रच्छी 
'कहता है। हे कृष्ण, सुम त्रिभंगी लाल हा इसलिये सरल 
( सीधे ) इृद्दय मे रहने से तुम्हे कष्ट हागा। इसलिये में अ्रपने 
हृदय को कुटिल (टेढ़ा ) ही बनाए रबखूंगा, चाहे जगत- 
जन मुझ बुरा ( कुबत -- कुयात ) हो क्यों न कहें । 
१ घतर का फू, .( सोना ) । २ संधार। 3३ हरे, प्रसस्। ४ तीतर 
स्थान ( गन, कसर, पेर ) से टेढ़े ॥ 
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सूचन।--कोई-कोंई श्राचायं इस 'काव्यलिंग” श्रल्लकार को' “हेतु! 
श्रलंकार का प्रकारांतर ही मानते हैं ।: परंतु हमारो सम्मति. से. इसमें हंतु, 
अलंकार की श्रपेक्षा कुछ विलक्षण ही: अलंकारता है । 
एक महाशय इस श्रलुकार की' यह परिभाषा लिंखतें हैं--- 
"काब्यलिंग' जहँ युक्ति सों, अथ-समथन होंथ ।??' 
एक दूसरे महाशय यों लिखते हैं-- 
करे समर्थन युक्ति-बल, काब्यलिंग' हैं सोय॥ 
कहूँ सुभाव कहे हेतु कहि, कहेँ प्रमानः दे होथ ॥ 
तात्पय तीनों परिभाषाओं का यही हे कि. क्रिसी कही. हुई बात का 
समथन कुछ हेतु-सचक बात कहकर करे। 
६-दो०--बूथा किरस" बात करति, लेति- के हरि को नाम | 
यह न आवरज है कछू, रखना? तेरो काम ॥ 
७--दो० -- अब न मोहि' डर ब्रिघ्रम को, करत कोनहू काज़ । 
गनगोयक. गोरी-तनयथ, भरथों. सहायक आज़ ॥# 
८--जलो पाई 
स्यथाम-गोर किमि कहो बखानी। गिरा? अनंन नेन बिनु बानी। 
यहाँ न. कह सकने का कारण: बहुत ही श्रच्छा कहा गया है। 


( ६५ ) अथीतरन्यास 
अथातरन्यास -- दूसरे प्रकार का श्रथं रखना'। 
दो ०-साधारन कहिए बचन, कछु अवलोकि सुभाष | 
ताको पुनि दृढ़ कीजिए, प्रगट बिसेष बनायथ ॥ 
के बिसेष ही दृढ़ करे, साधारन कहि 'दास' | 
लाको नाम! बखानहीं, कहि अथातरन्थास ॥ 
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१ नीरस | २ जीऊ, जिसमें रस न. हो । ३ वाणी,॥ 


अधथातरन्यास. , श०्७ः 


विवरणु--पहले कोई बात्त कही जाय, फिर यदि वह बात 
साधारण हो तो विशेष उदाहरण से श्रोर यदि विशेष हो तो 
साधारण सिद्धांत स उसका समर्थन किया जाय। इन दोनों 
प्रकार के कथनों में अथातरन्यास अलेकार माना जाता है। 


( साधारण की दृढ़ता विशेष से ) 

१--दो०--कारन ते कारज़ कठिन, हाय दोष नहिं मोर। 
कुलिस " अस्थि *तं, उपलण्त लोह कराल- कठार ॥ 

इसमे दाहे के पूर्वाद्ध में एक सामान्य बात' कहकर उत्त- 

राद्ध में विशेष प्रमाण द्वारा वही बात पुष्ठ की गई हे । 

२--दो०--बड़े न हजे. गुनन बिनु, बिरद-बड़ाई पाय ।. 
कनक 'घतूर सा कहत, गहना गढ़ा न जाय १ 

३- दो०--अश्रति लघुह सतसंग त, लहत उच्च पदवोी खु। 
कीट सु लहि संग सुमन का, चढ़त ईस के सी सु ॥ 

४-दा०--जे छाड़त कुल आपनो, ते पावत बहु!खेद । 
लखहु बंस* तजि बाँ खुरी, लद्े लोह को छेद ॥ 

७५--दो०--ज्ञागत निजञः मन-दाक ते, संदरहे बिपरीत। 
पित्त राग-बस लखहि नर, सत सम्बह पोत ॥ 

६-- दो ०--बरजतहूँ ज़ाचक जुरे, दानवंत* की ठोर।. 
करो" करन फारत रहें, तऊ. म्रमें तहँ भोर ॥ 

७-चोपाई 
राम-सजन बिनुमिटहि नतकामा। थल-बिहीन तरु कबहुँ कि जामप॥ 
८--सवेया 
छोटे, कड़े पद को पहुँचे जब. पावत हैं सतसंग-बिलास को | 
पान के साथ है जात लखा छितिन्धथ * के, हाथ लो पात, पलाख को: ॥ 





3 वक्रध। २ हड्डी । ३ पत्थर। ४ सोना, ( घतूरे का फूछ ) | ५ बाँस 
कूछ ।. $ दान देनेवाला, मद से मुक्त | ७ हाथी । ८ राजा | 
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( विशेष का समथन सामान्य से ) 


१--ओऔपाई 
अस कहि चला विभीषन जबहीं। ग्रायुहीन भे निसिचर तबहों। 
साधु-अवज्ञा' तुरत भवानी * । कर कढ्थान-अखिल कद हानी ॥ 
यहाँ पहले विशेष बात कही कि उयोे ही विभीषण लेका 
को त्यागकर रामज्ञी की शरण का चला, त्यों ही खब मिश्चर 
आयुदीन हो सए, फिर साधारण सिद्धांत 'साधुओं की 
अवज्ञा स्वकत्याण का विनाश करती है! से उसको पुष्टि की 
गई | इसी प्रकार ओर भी जानो । 
४--दूं०--हरि-प्रसाद गोकुल बच्यों, का नहि करहि महान | 
इसमे हरि-प्रताप गाकुल बच्या > यह विशेष यान है | 
'का नहिं करहि महान- सामान्य बात स समर्थन है । 
३--सवैया 
'धूरि चढ़ी नभ पोन-प्रसंग ले कीच भद जल-संगत पाई। 
फूल मिलते छ्प पे पहुँचे कृम्िि, कॉटन संग अनेक ब्यथाई ॥ 
चदन-संग कुदारु सुगंध हो नींब-प्रसंग लहे करुवाई । 
'दास” जू देखा सही सब टोरन संगसि को ग्रुन-दीष सदाई ॥ 
इसमें प्रथम के तोन चरणों में विशेष बाते कह कर चोथे 
चर्ण भें साधारण सिद्धांस द्वारा उन सबकी पुष्टि की गई हे । 
४--दा०-कीस फूले देखियत, प्रात कमल के गोत$ । 
'दास! मिश्र-उद्दात * लखि, सब प्रफु ललित होत ॥ 
५--चो पाई 
'प्रर्छुराम पित-आज्ला राखो । मारी मातु लोक सब साखी ॥ 
तनय ययातिहि यौवन दयऊ | प्रितु-आज्ञा अधघ अज़्स म सयऊ॥ 
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है अपमान । २ पाव्रतोी। रे समह। ४ उदित होता ॥ 
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दोब--श्रजु चित-उचित-बिचार तजि, जे पालहि पितु-बैन | 

ते भाज़न' खुख-सुजस के, बसहि श्रमरपति-ण्नर ॥ 

सूचना--( काव्यलिंग ओर अथोतरन्यास का भेद )--काब्यलिंग' 

में कथित बात के समर्थन की जरूरत जान पड़ती हे ओर बिना समर्थन 

किए पाठक को शंका बनी रहती है । यह समर्थन कारणवत्‌ होता है। 

अ्रधांतरनन्‍्यास में समथन कारणवत्‌ नहीं वरन्‌ उदाहरणवत होता हे भ्ौर 
झपम्तर समर्थन न भी किया जाय तो भी बात परी हो जाती है । 


( ६६ ) विकस्व॒र 
विकस्यर-- विक्रसनशील । 
दूं। ०-कहि बविसेष सामान्य पुज्षि, कहिए बहुरि विसेष। 
लोहि बिकस्वर कहत हें, जिनके श्रुद्धि असेष ॥ 
बिवरस--पहले काई बिशेप बात कही जाय | उस्तकके सम- 
शत का साधारण बात कही ज्ञाय, पर इतन स भी संतुष्ट 
न होकर फिर किसी विशेष उदाहरण से उसका समथंत 
किया जाय। यथा-- 
१--दो०--बड़ी बिप्त पांडवन पें. खाई हारि सुबाम? । 
दुख न गनत कछु सतपुरुष, उप हरिचंद, नल, राम है 
यहाँ बड़ा विपति'*** खुबाघ ८ एक विशेष वर्णन है । 
दुख न गनत कछु सतपुरुष ८ पुनः सामान्‍य से पु हे । 
२>-सब्रया 
बारिधि बाँधि सिलान ध्सा रासमजू ले कपि का दल रावन मारो-। 
कारज़् ये समरत्थन के चाहिए इनका न अ्रकत्थ' बिचारो ॥ 
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३ पात्र | २ इंठ्र का घर, स्वर्ग ३३ सुंदर स््री ( द्वोवदी )। ४ पत्थर ५ 
५ अकथनीय । 


अ्र्‌० अलकार-मंजू पा 


गोकुलं! देत कहे सो खुनो सति"मानि हिये मंति में निरधारो,। 
गोपन केहित हेत* गोपाल लखो सिखुताइहि३ मे गिरि घारो।॥ 
यहाँ प्रथम चरण में एक विशेष बात कही गई है| दूसरे 
चरण में सामान्य से उसकी पुष्टि हे और चोथे चरण में विशेष 
'से पुनः उस सामान्य की पुष्टि की गई है । 
सूचना--स्मरण रखना चाहिए कि इस श्रकुकार में अंतिम पुष्टी 
करण या तो उपमान-वाक्य से होता हे या श्रथांतरनन्‍्यास से । पहले 
उदाहरश में उपमान से पुष्टीकरण किया गया है ओर दूसरे में अथीतर- 
न्यास से । इसी तरह नीचे के उदाहरण! में भी समझ लो । 
३--सयेया 
देतो स्वकीय तू पी का :सुखे निञ्भञु केती बगारतह प्रति खेली ९। 
दास' जू ये ग़ुन हैं जिनमे तिनही की रहे जग कीरति फेली ॥ 
बात सहीबिधि कीन्हा भलों तेहि यो ही भलाइन सी निरमेली । 
कारि अगारन में गहि गेरहु देत सुबासना |चदन-चे नी ॥ 
इसमे प्रथम चरण मे विशेष, दूसर मे सामान्य, पुनः चोथ 
में विशेष हैं । कक 
४--चौ पाई 
रत्न-श्रनंत-जनक ' हिमपरबत | महिमाघटहिन जा सीतल अत * | 
ड्बत एक दोष गुन-गन में | सुस-कऋलंक जेस किरनन में । 
इसमे प्रथम दा चरणों से एक विशेष वान कही गई है । 
तीसर चरण भ सामान्य से उसकी पुष्टि है। लाथ चरण मे पुनः 
उपमान वावप से विशेष ऋहकर सामान्य की पुष्टि को गई है। 
५५--सबेया 
इंद्र की सामां * सुदामा क्रा कृष्ण दई मिलते न गयो पलसेखो५ 
में कहों जा सा छुना मन दे इतने का न आप अपूरक लखो । 


43 +कन- ह्ड हल बन जल ओ>>-+--बकल 





ब>->+-++तकि “-++ *»“>-““+++ - सबक जटिल + 


१ सत्य । २ लिये। -३ लड़कपन मे ही । ४ खराब । ५ उत्पन्न करते 
बाला । ६ अति | ७ सामान ( संपत्ति ) ८ क्षणभर भी. | 


विषम २५२ 


तैति बडेन की ऐसई है 'रघुनाथ! कहे उर में अवरेखो"। 
ग्रंक लगाय मिले रघुनायक लंझ विशीषन को दई देखा ॥ 


( $७ ) प्रोट्ोक्ति 
दो०-हेतु न जो उत्कष को, कल्पित कीज तौन । 
प्रौद़्ोकति तासों कहत, कबि-कोबिद मति-भौन॥ 
१-दो०--ईस-सीसख के चद्र सो, अमतल आठह जाम। 
सुरसरि-तट के बरफ ते, धवल सुजस तब राम ॥ 
महादेव के शीश पर का चंद्रमा ओर गंगा तट का बर्फ 
कुछ अधिक सफेद नहीं हाता, तथापि कल्पना की गई हे। 
इसी को प्रोढ़ाक्ति कहते हैं । 
२--दो०--तेरो ज़स खुरसरित के पंंडरीक सो संत । 
३--कविक्त--मानस र बासी हस-बस म समाम होत 


खंदन सो घस्यो घनसारऊ' घरीक० हे। 
नारद की साग्द को हांसी म कहां को भास* 
सर्द की सुरसरोषका न पंडरीक हे ॥ 
भूषन' भनत छोक्यों छोरधि'म थाह लत 
फेन लपटाना ऐएराचत'को करी कहे। 
कयलास ईस  ईस-सीस रजनीस  वहो, 
अवमीस सिवा के न जस को सरीक ' ९ है ॥ 
पविदरण-हंस मानसरबासी हाने स कुछ अधिक सफेद 
नहीं हो जाते | इसी प्रकार चंदन के सग से कपूर, नारद और 
सारद की होनेस हँसी, सरद ऋतु को गंगा का हान से स्वेत 
कमल कुछ श्रध्रिक स्वेत न होंगे, परन्तु कल्पना की गई हे । 
इस्र्री प्रकाग ओर भी समम ला।__ 
.._- ॥ समको | २ उज्ज्वल कमऊ। ३ कपूर.। ४ क्षणभर । ० प्रकाश (सफेद )। 
#गंगा.। ७ क्षोर्सागर । ८ इृद्ध का सफेद हाथी। ९ सामनतावाकढ़ा॥! 


२१२ अलंकार-मंजूपा 


४--सवेया 
पान किएह टयानल को जेहि का अधरारस नाहि ढढ़ ' री। 
ताके लगी मुख सो यह ज्ञाय तो ज्वाल सी तानन* क्‍यों न गढ़ री । 
गाकुलनाथ के हाथ बसी है विसासिनी नाथिबे ही को बढ़े रो। 
छेदति या हिय को बँसुरी सखि पाहन फोरि के बॉस कढे री। 
यहा यंशी की उत्कषता से जा हेतु कहे गए हैं, वास्तव में 
बे उसकी उत्कपता के हेत नदी हैं, ला भी ऋटिपत किए गए है 


€ ६८ ) संभावना 
दो०-होय जुयोंतो होय यों , जह कर बनने दास । 


अलंकार संभावना, ताहि कहें सब कोय ।॥| 
१दो०--उगे जे! कालिक अंत की, छुनदा * छा कलंक । 
ता बहूँ तेर बहन को, समता लहे मयंक ॥ 
२--ब्रों पाई 
जा छुबि-सुधा-पयोनिध्ि' हाई । परम-रूफ्मय कच्छप साई 
सोभा-रजुष मंदसर-सिगारू | मर्थे पानि! पंकज निज्ञ मारू ॥ 
दा०--यांह बिच्ि उपजें लच्छि४ जब, सुद्रता-सुख-मूल । 
तद॒पि सकोच-समेत ऋषि, कहें सोय-समतूल" *॥ 
३--आओोपाई 
जी तुम अवत्यो मुनि को नाई । पद-रज सिर सिखुधरत गो साइ ११ 
५--दाौ०--मात वन नोन गलीत*" * हू, जा धन चरिए जार | 
खाए स्तरस्त जा बचे, ता जारिए करार।। 
खूचना--- प्रभाग” अलंकार के अ्रवय्त एक भेद 'संमव! भी दे। 
हससे ओर इस संस्शयता अलंफार में यह भेर दे कि इसमें तो निश्चय 
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१ जे । २ स्वर-टडरी । ३ पत्थर । ४ रात्रि।४५ क्षीर-सासर ।$ डोर । 
७ हाथ । ८ कामदेव । ९ ढदमी । १० समाज । ११ स्वामी । १२ नीहि 


छोड़कर । 


मिथ्याध्यवसिति २१३ 


कहा जाता है कि 'यदि ऐपा होता तो ऐसा होता?! और उस 'संभवः! में 
केवल यह कद्ठा जाता हे कि 'ऐसा होना संभवित हे! हो या न हो, यह 
निश्चित नहीं । 


( ६१ ) भिथ्याध्यवसिति 
मिथ्या बात को निश्चित कर लेना कि यह ऐसा ही है। 
दो०-जहे मिथ्या को सत करें,कहि मिथ्या कछु और । 
मिथ्याध्यवसिति होत है, अलंकार तेहि ठौर | 
१--दो०--जो श्रॉज़ नभ-कुसुम*-रस, लखे साअहि' के कान ! 
२--स्े या 
'गोकुलमाथ' सुनो बन में यह आज्ञु बड़ो अ्रचग्ज्जहि लेख्यो। 
पक सस्ता, गहिदोरि के सिहहि फारत पेट पछारत पेख्या । 
मोत कह्यो यह सा सव साँच है देस्वर को महिमा अपरेख्पो। 
इंदु व पक दुग्दद' का आज्ञ नरदी-तट में रगो छीलत देख्पो 
३--दा०--ससा-लींग के धनुष लिय, गगन-कुखुप घरि माल । 
खेलन वंध्यासुतन* -संग, तुवअअरि-गन छितिपाल ।॥॥ 
छ४--दो०--त रा कुतस खुनाइबे, बाधरन* बसुधा-बीर । 
गावत गूगा ऋछुरू पी, दूध-उदथि के तार ॥ 
७५--चो पाई 
या भूपति के अजस निहारे। गने परारध ते अ्रति भारे।। 
गावत हैं गूगा-गत खरे | जिनके बचन सम न है परे।॥ 
$६--सो०--मे चढ़ सोध* अमंद, मदे मू 5 भरि के नखत । 
मीत महूँ गहि चंद, अंक लिए कब लों रह्ाों ॥ 
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१ आकाश में उगा। पुष्प | हे सत्र । ३ खरगोश। 9४ च्रड्ा । ५ हाथी । 
६ बाँक का पुत्र । ७ बदरा । 4 वह सख्या जिसके बाद की गणना नहीं दे, 
बसंज़य ।,९५ महर । 
२५ 





२१४ ग्रलंकार-मग्जपा 


७--पद--सस-सींग की करि लेखनी, मसि कु रैग-तृष्ना ' -नीर । 
आ्राकासपत्रहि पर लिख्यो, करहीन कोउ कबिबीर |। 
जनमांध पंगुर मृक बंध्या, को जु खुत ले जाय | 
जसवंत श्रपजस बघिर-गन, को है सुनावत गाय ॥। 


( ७० ) ललित 
दो ०--ललित अलंकूृत जानिए, क्यो चाहिए जोन । 
ताही के प्रतिबिंब ही, बरनन कीजें तौन ॥ 


विवरण--ज्ञा वृत्तांत कहना है, उसे न कहकर कंवत् 
उसका प्रतिबिबमात्र कहा जाता है। यथा-- 
१-चोपाई 
लिखत खुधाकर गो लिखि राहू | बिधि-गति बाम "सदा सब काहू 
यहाँ 'रामजो का राज्यामिषेक था सो ता न हुश्रा उलटा 
वनवास हुआ? यह प्रस्तुत वृत्तांत है, सो नहीं कद्दा, उसका 
प्रतिबब-मात्र कहा गया। 
२--चो पाई 
सोचहि दूषन देवहि* देहीं । बिरचत हंस काक किय जेहीं । 
३--चोपाई 
यहि पापिनिह्ति सूक्कि का परऊ | छाय भवन पर पावक धघरेऊ॥ 
४--दा०--खुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल | 
जहँ तहँ काक उल॒क बक, मानस सक्ृत * मराल' ॥ 
'रामराज्य” का चचो केवल सुनने में आया, देखने में न 
झाया, यह कहना था, सो न कहकर यो कहा । 
५--दा०--मेरी सोख सुनति न सखि, उलटे उठति रिसाय। 
सोथों चाहति नींद भरि, सेज़् अंगार बिछाय ॥ 


किन 





जन. 





सेगतृष्शा का जकू । २ टेढ़ी । ३ ब्रह्मा । ४ एक । ५ हस । 





कन्जीजनन ना 


क्रम २१७५ 


६--दो०--तब न सीख मानी अली, कियो बिचार न कोय | 

चाखा चाहति अम्ुत-फल, बिष को बीज़ा बाय ॥ 
७--सवेया 

हे 'रघुनाथ' कहा कहिए कहते कछु बात नहीं बनि आबे । 

देखते हो इनकी मति को ऋतु पावस बीति गए घर छावबे ॥ 


( ७१ ) प्रहषेण ( त्रिविधि ) 


प्रहषघण - मनचादा आनद्‌ 
( १ ) प्रथम 
दो०-जतन बिना ही होत है, जहेँ चितर- चाही बात ।. 
१द्‌।०--ज़ञाका रूप अनूप लखि, ससख्वि न गप्रा धार धार । 
आपुहि ते गया दुहन, श्रायो वही अहाोर ॥ 
२- सव्वेया 
खातहु दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने । 
बीस बिस ब्रत-भग भया सु कहा अब केसव का घनु तान' ॥ 
सोक की श्राग लगी परिपूरन आय गए घनस्थाम' बिहानरे । 
जानकी के ज़नकादिक के सत्र फूलि उठे तरू-पुन्य पुराने ॥ 
३--चो पाई 
नाथ संझल साधन में हीना। कीन्हीं कृपा जानि जन दोना ॥ 
४--दो०--निस्च र-हीन करों महि, शुत्त उठाय प्रन कीन | 
सकल मुनिन के आश्रमन, जाय-जाय खुब दान ।। 
मुनि लाग ऐला चाहते हो थे, वही बात बिना किसी 
आम्रह के रामजी ने कह दी, ओर वे स्वयं द्वी उनके आश्रम पर 
गए, उन्हें काई विशेष उद्याग नहीं करना पड़ा। 


ज+ जज च्शि _-+बन 


१ चढ्ाएं। २ काला मेंच ( राम )॥६ प्रात;कार्र॑ । 
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५--चो पाई 
शुलि गए सकल पटल" के तार *। भए निद्रा-दस सब रखवारे। 

श्र यरुरेथ देवकी दाऊ | छूटि गए बंधन ते सोऊ । 
६-- पद--दाम कृपा भथ-निसा सिरानी * जागे पुनि न डसेहों । 

( विनय-पश्चिका ) 

शाप्त:कृपा से पेसी बात हुई, किसी उद्याग स नहीं । 
खसूलना- श्रापुहि ते, राम-कृपा तें श्रनायास ही, श्रचानक ही इत्यादि 

था इसी श्रथ' के भन्‍्य वचन द्वप अ्रलकार के वाचऋ जान पड़ते हैं । 


(२) द्वितीय 

दो०-जह चित-चाही बात तेंअधिक अरथ-सिधि होय 
१--दी०-- चहत सात पाचत सहस १, गज़ पावत हय* चाहि । 
माउसिद दीवान है, ज़गत सराहत जाहि।। 

२->चीवाई 
थरहु घौर हँहें सुत चारी | तिभुवन-बिदित भगत-भयहारी || 

राजा दशरथ एक पत्र मांगने गए थे, चार पाए | 

३--दं(१०--इक फल थहि पृजत सिचहि, तुरत मिर्ले फल चारि। 

४--सर्वैया 
आ्रापुन के कर में वसिबे को बज़ार में रायरे हाथ बिकाने। 
भाग लखी मुकतान को प्‌ ज़ हर हे रहें हियरे लपटाने ॥ 

(३ ) तृतीय 

दो०--हरैँटल जाके ज़तन को, बस्तु चढ़ें कर आन । 
'१३--६॥०-- हरि की सुधि को राधिका चली अली५९ के भोन । 
हँसत बीच हो मिलि गद, बरनि सके सुख कोन ॥ 





१२ किवाड़ । ९ ताक । ३ बीत गई। ४ हजार | ५» घोड़ा। ६ माका । 
# सखी | 


विषादन ' २१७ 


२--दो०--निधि-अंजन की ओषधोी, ठूँढल लह्ो! निधान१ । 
भूमि में गे हुए घन को देखने फे लिए एक अंतन बनता 
है उस 'निधिश्रज़न! कहते हैं । उस निधि-अज़न की 
श्रोषधी को हू ढ़ते हुए भूमि में गडा हुआ घन दी मिल गया । 
( ७२ ) विषादन 
दो ०--जहँ चितचाही बस्तु तें, पाये बस्तु विरुद् । 
बुद्धिवंत नर बरनहीं, तहाँ विषोदन सुद्ध ।। 
१--दो ०--उ डिठों खिलिहे कमल जब, निसि बाते परभान । 
यासोचयत श्रलि कोौस*-गत, तोरधा करि१जलज़ात १५ 
किसी कमलकोश में घबद हुआ भोरा साथ रहा था फि 
कल सबेरे इस बदीखाने सर निकलता कि इतने में किसी 
हाथा ने श्राकर वह कमल ताड़-मराड़ डाला । 
२--चो पाई 
एक बिधातहि दूषन देड़ीं। खुधा दिखाय दीन विष ज्ञेटी ॥ 
३-- खो पाई 
लिखत सुधाकर गा लिख राहू | बिधि गति बा म सदा सब काह ॥ 
४--द।०-जेता श्रौगुन हू 'ढिए, गुने हाथ परि जाय । 
५७५--दो०--कन ५ देवा सोप्यो ससुर, बह थुरहथी' जानि। 
रूप रहँवटे*लगि लग्या, मागन सब जग आनि ॥ 
सूचना--इन उपर्यक्त चोपाइयों में वाक्याथ से 'ललित! अछ हार 
है परंतु ब्यंग्याथ से 'विधादन! भो हे--राम-राज्वामिषे 5 चित वाह बात 


न हुईं, वरन्‌ उसझे विरुद्ध उन्हें वनवास दिया गया--यह इंच से व्हिदू 
हुआ । अतः विषादन हे। 








१ खजाना। २ कमल का छत्ता। हे हाथी । ४ कसकछ । ५ भीख । 
६ छोटे द्याथवाढ्ी । ७ कारुय । 





२१८ अलेका र-मंजूषा 


( ७३ ) उल्लास 


दो०--और हि के गुन-दोष तें, औरहि को गुन-दोच । 
होत, तहाँ उल्लास कहि, बरनल मति के पोष॥ 
विवरण---उढलास शब्द का अर्थ हे--'प्रबल सबंध' जहाँ 
संसगंसंबंध से संगति का गुण-दोष श्रन्य में वन किया 
जाय यहाँ यह अलंकार हाता है | इसके चार भेद हैँ | यथा--- 


| (१) पहला 
दो०--और वस्तु के गनन तें, और होत गनवान । 
१--चो पाई 
सठ खुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परसि कुघातु' सोहाई ॥ 
२--चौपाई 
सज्जन सक्ृत' सिधु-सम कोई । देखि पूर बिधु बाढ़हि जोई॥ 
३-दी०--कछ्यो देवसरि  प्रगट हूं, 'दोस' जोरि ज्ञुग हाथ । 
भयो स्रीय तुब नहान से, मेरों पावन पाथ* ॥ 
४--क वित्त --कुटिल कुराही ' कूर कलही कलकी कलिकाल 
की कथन में रहे जे मति खोइ के । 
तेऊ बिष्नुअंगन में बेठि खुर-संगन मे, 
गंग की तरंगन में श्रंगन को धोइ के। 
५--दो०--जउप-सभान मे आपनी, होन बह्ाई॥काज़ । 
साहि-तनय सियराज़ के, करत कबित कबिराज़ ॥ 
६--चोपाई 
मज्ज़न '-फल पेखिय ततकाला। काक होहिं पिक* बकदु मराला॥ 








३२ बुरी घांतु ( छोह्ा )। २ एक । रे गंगा । ४ जल । ५ बुर माग पर 
घकनेवाले । ६ स्नान । ७ कोयक | 





उल्लास २१६ 


( २) दूसरा 
दो०--छगे और के दोष तें, दोष हु औरहि आय । 
१--दो०--खंगति को गन साँच हे, कहें ज्ु गुनी रसाल । 
कुटिल कूबरी संग ते, भये जत्रिमंगी लाल ॥ 
२--चोपाई--दुखित हाहि पर-बिपत बिसेषी । 
३-दो०--रहिबों उच्चित न मलथ' तरू, यहि कुबं स-बन माहि। 
घसत परस्पर हे अगिन, ओरहु तरू जरि जाहि ॥ 
४--दो० -सिव॒ सरज़ा के बेर को, यह फल आलमगीर । 
छूटे तेरे गढ़ सबे, कूटे गए वज़ीर ॥ 
५--दो०--स्पाम-खुरति करि राधिका, तकति तरनिजा १ -ती र । 
असवन करति तरोंस* को, छिन खोरोहो * नीर ॥ 
६--दो०--निर खु परस्पर घसन सो, बाँस अनल'१ प्रगटाय । 
जरत शआपु सकुटंब अरु, बनह देत जराय।। 
७--सवेया 
भूलि गयो अपनो दुख ता छिन बानर के दुख नैन बहांए । 
(३ ) तीसरा 
दो०--बरने ते गन और में, दोष और को होत । 
--चोपाई--'जरहि सदा पर-सपति देखी!” 
२--सचेया 
संद-अलोक' ने लोक सखी यह काक ' श्रभागों न सोक त छूट । 
३--दो०--बर से बारिद के लता, तन तरू सब हरियात | 
भाग लखो या आक" को, जलह सो ज़्रि जात | 
४--चो पाई 
अ्ाक जवास पात बिन भयऊ। जिमि स राज्य खल-उयम गयऊ |! 
१ चदन । + यमुना । ३ तल का, नीचे तक का । ४ खौछता हुआ। 
«५ आग । ६ आलोक, प्रकाश । » सक्रवाक | < मदार | 


२२७ अलंकार-मंजूषा 


(४ ) चौथा 


दो०--अवगुन ते जहें और के, गन औरहि परकास। 
१--चोपाई--श्लल परिहास' होय हित मोरा । 
२--चो पाई--पर-हित-हानि लाभ जिन केरे । 
३--चो पाई--सच्ची होहि पर-बिपति बिसेषी 
४--कवित्त--डांवरेः की बुद्धि हूं के बावरे न कीजे बेरु, 
रावरे के बेर होत काज सिवराज़ के। 

सूचना+-स्मरण रखना चाहिए कि यह “उल्लास” अलंकार 'अ्रसं- 
गति! अलंकार के प्रथम भेद से कुछ मिठता-जुरुता है। दोनों में मेद यह 
है कि उसमें कायकरारण का संत्रंध हैं ओर इस श्ररूुंद्वार में केक स्वभाद 
की श्रपेक्षा हे, कारण-कार्य की नहीं । 


( ७४ ) अवत्ना 

दो०--औरे के गन दोष तें, और गुन नहिं दोष । 
ताहि अवज्ञा कह त हें, सकल खुकबि सतिपोष ॥ 
दिवण--यह अ्लकार “उल्लास! का उलटा हे | इसके 

दो भेद हैं । 

( १ ) प्रथम 
दो०--जहाँ एक के गुनन ते, दूजो गुनहि गहे न । 
१--दो०--करि बेदांत बिचारह, सठहि बराग न होय | 
रंच न सदु मेनाक ९ भो. निसि-द्न जलनिधि साय ।। 
२--सवैया 

देखो ग्रमाग कलानिधि १को 'रघुनाथ! सदा सिच सीस पे जाग्यो। 
जैसे का तैसा कलंक रहो सिव-संगति को ग़ुन नेकु न लाग्या ।। 








१ हंसी । २ लड़का, बच्दा । हे एक प्॑त जो समुद्र के भीतर रद्दता हे। 
४ चंद्रमा । 


अवेशा २२१ 


३--दो०--बिपुल बारि बरषत जलद, सरू-तून सब हरियात । 

इन पापीन करील में, कबहँ न उलहत' पात ॥ 
४--दो ०--बड़वानल-सह सिधु-जल, उप्न ने होत निहार । 
५--दूं।०--'तुलसी' प्रभु भूषन किए, गुज्ा यढ़ा म मात्र । 


(२) द्वितीय 
दो०--जहाँ और के दोष ते, दोष न औरे होय । 


१-दो०--सब तरुवर नत्र दल लहें, रितु बसंत के साहि। 
पत्र न लर्गें करीन महँ, दाप बसंतहि नाहि।। 
२-दो०--तिमिर-तोम ' तुरते मिटें, प्रगटे जाहि कछुक । 
कहा दोष दिननाथ१ दिन, देख जो न उल॒क ॥ 
३-दो०--मंतो-सग ज्ु पॉत* के, पहिरे बाला' काय । 
तो माहमा मुझतान की, घट्टे न नी साय ॥ 
३--दो०--कहा भया जो तज़त हैं, मिलन मधुर दुख सानि । 
सुबरन*-बरन स्॒तासयुत, चंपक्र लहे न हानि ॥ 
७५--सवेया 
दोष बसंत को नेक नहीं उलहे न करील की डार जु पाती । 
६--दं। ०--कद बसंत का दाष जा, पत्र न लहे करील | 
दूषन मेघद़ि कोन जा, चातक-मुख्र नहिं नीर ॥ 
७--दो०--बरषि बिसव हरचषित करत, हरत ताप अधघ प्यास । 
'तुलसी! दाघ न ज़लद का, जल ने ज़्रे ज़वास ॥ 
८--दो०--'तुलसी” देवल'* देव का, लागे लाख करार । 
काक अभाग हणगि भरः, महिमा भई कि थार ।। 
१ नहीं उगते। २ समुृहद । ३ सूर्य । ४ शांशे की गुत्या। ५स्धी। 
$ सोना | ७ मदिर । 


२२२ अश्रल॑ंका र-मंजूषा 


( ७५ ) अनुज्ञा 
ग्रनुशा- जो अंगीकार करने याग्य न हो उसे अ्ंगी- 
कार करना । 
दो०--इहच्छा करिए दोष की, दोषहिं में गुन देखि । 
ताहि अनुज्ञा कहत हें,सुकबिन-मत अवरेखि॥ 
१--च वर्षेया 
मुनि साप जो दीन्हा श्रति भल कीन्‍हा परम श्रनुग्रह' में माना । 
देख्योँ भरि लोचन हरि भमवमाचन' यहे लाभ संकर जाना ॥ 
२-चोपाई 
शामहि च्ितय सुरेस' सुजाना। गोतम-साप परम हित माना ॥ 
३--कवित्त--तप करि-करि कमलापतिभ् सो माँगत यो, 
लोग सब करि मनारथ ऐस साज के ॥ 
बैपारी जहाज़ के न राज़ा भारी राज़ के, 
भिखारी हमें कीजे महाराज सिवराज़ के ।। 
४--स्ेया 
चरिए* पे ज्ञो गापाल रचे ता चला री से पिलि चेरि कहाते । 
कूषर ही पे लगें मन जा सत्र कम्मर ठारि के हॉँडो बंथावें । 
५--दो०--होउ बिपति जामे सदा, हिये चढ़त हरि आनि। 


( ७६ ) तिरस्कार 


दो०-त्यागिय आदरनीपह, लखिय जो दोष-बिसेष। 
तिरस्कार सूषन कहें, निनकी सुमति असेष ॥ 





है कफ्पा। + सांसारिक दुख दूर करनेवाले। ३ इंद्र । ४ विष्णु । 
५ दासी 


लेश २२३ 


१--<५.०--जरौ सुसंपति सदन-सुख, सखुहद मातु पितु भाय । 
सनमुख होत ज्ञो रामपद, करे न सहज सहाय ४ 
२- पद--जाके प्रिय न राम बेदेही । 
तेदि त्यागिए कोटि बेरो-सम यदपि परम सनेही । 
३-दी०--जिन हावहु तिय श्रियबिभव' , गज-तुरंग कलबाग' । 
जिनफे बस नर करत नहिं, हरिचरनन अनुराग ॥। 
४--चापाई 
सो सुख घमं-कर्म ज़रि ज़ाऊ | जहेँ न राम-पद-पंकज-भाऊ'* ॥ 
--दो०--वा साने को ज़ारिए जाते फाडे कान । 
५. (७७) लेश 
दो०--जहूँ बरनत गुन-दोष के, कहे दोष गुन-रूप। 
मूषन ताको लेस कहि, गावत कुकबि अनूप ॥ 


( दाष का गुण मानना ) 

१७७दो०--नहिं राजा ते दृड-भय, नहिं कछु ओर-कलेस | 
नाहि दिवाले ते डरे, घनि दरिद्र का देख ॥ 
२-दो०--कोऊ बयत न सामुदे, सरजा सो रन साजि । 
भली करी पिय समर ते, ज्ञिय ले आप भोजि' ॥ 
३--दी०--कागा परत न बच में, श्रतिकट बच्चन उच्चारि। 
४--दो०--निर्गुन॒ता जग धन्य है, विक गुननगोरव ताहि। 
और बिटपए खुख से रहें, चंदन-तरू कटि जाहिं।॥ 

५--चो पाई 
बालि परम हितु जासु प्रसादा ' | मिल्‍यो राम तुम समन-बिषादा 

६--चोपाई 
जो नहि होत मोह अ्रति मोहीं। मिलत्यों तात कथन विधि ताहीं । 
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१ लक्ष्मी का पेश्वर्य । ९ सुंदर बगीचा । ३ प्रेम | ४ भाग श्राए | ४ 
कृपा । ६ प्रकार । 
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श्श्ड अलँकार-मंजुचा 
€ गुण को दोष मानना ) 
१--दो०--केद होत खुक सारिका', मधुरी बानिं' उचारि। 
२--चो पाई 
मुनि बिन्नु काज़ करिय * कत रोषू | कतहूँ सुधाइहु ते बड़ दोषू॥ 
३--सो पाई 
झुक सारिक" जो पढ़ते नाहीं। तो कत परत पिजरन माहों। 
सब्द-बेध सर जो न चलोते | अंध-साप कत दसरथ पोने' ॥ 
शबि-सस्सि जा न अरत परकासा , ता संतत कत किरत उदास | 
धो न दांत रघुपति के दाया । तो बन-दुख कत सहत निकाया* | 


( ७८ ) मुद्रा 


दो ०-प्रकृत अथ में मिलहिं पद, औरह नाम-प्रकास । 
मुद्दा लास।| कदत हें, कबिजन सहित हुलास ॥ 
व्रि4*शु-प्रस्तुत अर्थ के कथन करनबाले पद से जहाँ 
कोई टूसरा खूबनाय अथ भी निकलता हा, वहां मुद्रा श्रलंकार 
माना जाता है ! 
१--दा०--सुनि मुर ली -सुर-घुनि सखि ग।*मति को खुबिबेक | 
जमुनावक्‌ का हित सयो, सरसद" हिय धारि टेक ॥ 
इस दू।दे मे प्रस्तुत अर्थ के श्रज्ञावा खुरघुनि (गगा) 
गोमति ( गामतों ) जघुना ओर सरसदइ ( सरस्वता ) नदियों 
के नाम भो सूच्चित हात हैं । 
फशचकूत रामब द्विका में श्रयोध्या के वर्णन में यह छंद हे-- 





3 मैना। २ बोली। ३ करते हैं । ४ मैना । ५ पाते। ६ दुःख के 
समूह । ७ गया । ८ फैलता है । 


जुदा २५७ 


२--त्रिभंगी 
कबिकुूल विद्याघर' सफल कलाधर ' राज़राज़ भ्वर बेस बने । 


जम जि जनननी मन -जननन +ल>>+क ऊालाजजय 


गनपति'खुवदायक पसुपति* लायक खसूर' सहायक कोन गने। 


न अर 


सनापति ब“त्तन* मगल' गुरुगन* धमराज़१०मन बुद्धि घनो 
बहु सुभ मननकर"' करुनामय'" ' अरूसुरतर गिनी ' श्खाम सन 


इसमे अ्याध्या नगरी का वरणणन प्रस्तुत है, पर साथ ही 
इसमे ऐसे शब्द आए हैं जिनसे देवपुर ( अमरावती ) की 
भी खूबना मिलती हे । 

३--भुजग प्रयात 

यर्चों में प्रभू ते यही हाथ जोरी | फरे आपु ते ना कर्बो वु द्धि मोरी। 
भुजंगप्रयातोपमा चित्त जाका | जुरे ना क॒दा भूलि के सग ताकी॥ 

इस छुद में ईश्वर-प्रति विनयरूपी प्रस्तुत श्र्थ के अलावा 
यह भी खूचित होता है कि यहो छंद 'भ्ुजगप्रयातः नामक 
छुंद का उदाहरण भी है। 'यत्रों' शब्द स सूचित हाता हे कि 
य, थों अर्थात्‌ चार यगण का यह छुंद हाता है। 

इसी प्रकार और भो समभ लेना खाहिए। कविवर जग- 
क्षाथप्रसाद ( भानु ) कृत 'छुद्-प्रभाकर' ग्रंथ के वर्शित छुददों 
में उदाहरणों में सबंत्र यही अलंकार निबाहा गया हे । 


अज--+++ -+-+« >> कक०4छ००»५० ०»०+०-- 


विद्वान्‌ २ कलाविद॒ । ३ श्रेष्ठ छत्री । ४ समह के श्रफसर । ५ पशु वार 
के भ्रधिकारी । ६ वीर ।७ पंडित। < मांगलिक पाठ करनेवाले । 
९ पाठशाला के शिक्षक | १० न्यायकर्ता। ११ मनवांछित फर देनेवाले 
१२ दयावान | १३ समझ नढी। 

49 इस छद में कवि ( शुक्र ) विद्याघर ( देव-विशेष » कलाघर 
€ चंद्रमा ), राजाज़ ( कुबे! ), गनपति ( गणेश ), सुखदाय 5 ( इंद्र ), 
पशुपति ( महादेग ), स' ( सूर्य ), सेनापति ( स्वासि कार्जिकेय ), बुध, 
मंगल, गुरु ( वृहस्यति ), घर्भभाज ( यम ), मनपाका ( कह्ययक्ष या 
कामघेनु )) ६रुनामय ( विष्णु ), सुरतरबिनी ( गंगा ) में मुद्रा दे । 





२२६ अ्रलकार- पं जूया 


सूचना--कमौ, कभी नाटक-ग्रंथ में श्रथवा कथा-ग्रंथ में चतुर कवि 
आदि में ही कोई ऐसा छद रख देता हे कि जिससे समस्त ग्रथ में वर्णित 
कथा की सूचना मिल जातो हैं। ऐसे छद में,मुद्ा अरूंकार माना जाता हे । 
अ्नघराघव नाटक में आदि ही में सूत्रण्ार कहता हे । 
४--दो ०--- नीति रीति सो चलत तेहि, तिय#" होत सहाय । 
कुपथ चले तेहि का तजहि, साइरह जग भाय ॥ 
योपाई 
जो जन नय-पथ-बिचरन लायक । तियंकट्ट तेहि होत सद्दायक ॥ 
जो जग में श्रनीति मग भजहीं । तुरत सहादरह तेहि तज़हीं ॥ 
इस कविताओं से नाटक की पूरों कथा को खूचना 
मिलती हे । 
बाबू हरिश्चंद्र-क्त 'मुद्राराक्षस! नाटक के श्रादिमे यह दोहा है।-- 
५--दो०--चद्र बिब पूरन' भए, क्रूर केतु हठ दाप। 
बल सो करिहे ग्रास कह, जेहि बुध" रक्षत श्राप ॥ 
इस दोहे से 'मुद्राराक्षस' नाटक में वर्णित चंद्रमुम, मलय 
केतु ओर बुध ( चाणक्य ) की कारवाई की सूचना मिलती है। 
इसी प्रकार 'रत्नावली नाटिका' तथा 'प्रमयोगिनी' में 
बाबू हरिश्चंद्र ने यह दोहा नांदी में कहलाकर अ्रंथ के वर्णन 
की सूचना दिलवाई हे । 
६--दा०--भरित नह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । 
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर * ४ 


इसी प्रकार गास्वामी तुलसीदास-कृत रामायण में अरणय- 
कांड का यह सारठा कांड भर की।कथा को खूचना देता है-- 





३ पञ्-पक्षी * प्र्णं, पृण न । ३ ज्रध नक्षत्र । ४ मेरा, मगर । 


रत्नावली २२७ 


७-- ओ०--उम्रा रामगुन गढ़, पंडित मुनि पायहि बिरति' । 
पावहि माह बिमूढ़, जे हरि-बिमुख न धमं*रति' ॥ 
सुंदरकांड के आदि का यह श्लोक कांड भर की कथा 
का सचक हे-- 
८--मा लिनी 
अतुलितबलधाम स्वर्णशेलाभदहं, 
दनुजवनकृशानं श्वानिनामग्रगण्य॑ । 
सकलगुणनिधान वानराणामधीशं, 
रघुपतिवरदुतं, वातजातं नमाम्मि१ ॥ 
लंकाकांड के आरंभ का यह दोहा लंकाकांड भर की कथा 
का सूचक है- 
६--दा०--लव निमेष परमान युग, बरष कल्प सर चंड। 
भज़सि न मन तेहि राम कहें, काल जासु कोदंड १॥ 
सूचना--फारसी और उद्ूं में इस अलंकार को “मिराश्रातुच्नज़ीर”” 
कहते हैं । उदू में इसी को ज़िला भी कहते हैं । एक उदाइरण यह है-- 
१०--शेर--नज़र बदली जा देखी उस सनम की। 
न दी नालो' ने फुसंत एक दम की ।। 
यहाँ प्रस्तुत अर्थ के सिवा बदली, नदा, नाला से श्रन्य 
सचनीय श्रर्थ भी निकलते हें । 


( ७६ ) रत्नावली 


चर 


दो०--प्रस्तुत अथ कहत कढ़ें, कम ते ओरो नाम । 
वहे रुचिर रज्ावली, अलंकार सुखधाम ॥ 


१ संसार से वैराग्य | २ प्रेस । ३ श्रत्यंत' बलशाली, सुमेरु-समान 
शरीरवाले, राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए श्ररिन, ज्ञानियों में प्रधान, 
सब गुणों की खानि, वानरों के श्रथ्िपति, रामचंद्र के श्रेष्ठ दूत, पत्रन के 
पुत्र ( इनूमान ) को मैं प्रयाम करता हूँ। ४ धनुष । ४ रोना । 





२१२८ अलंकार-मंजूपा 
१--दो०--रसिक चतुरमुख लद्मिपति, सकल ज्ञान फे धाम | 


अर्थात्‌ हे रस्तिक, तुम चतुरों में मुख्य हो, लच्मीवान हो 
झोर संपूर्ण ज्ञान के धाम दो। यह प्रस्तुत श्रर्थ हुआ। परंतु 
साथ हो अन्य नाम भी क्रम से निकलते हैं अथांत्‌ वतुमुष् 
अ्रह्मा, लदमी पति - विप्खु, सऋल ज्ञान के घाम-- शिव | 
२--क विकत्त--जी तहि एप रावल' [ऐरावत सा जंग' अग, 
पुंडरीक क्रे गनत पुंडरीक१् छंद हें। 
सावन बावन* मुदु कुमुद कुमुद' गने, 
अंजन' के जेतयार अंजन स कंद हें ॥ 
पुष्ददतहू के दंत तार ज्यों पुहुपसार*, 
छीन लत सावभोमह्‌ के सदा मंद हैं। 
प्रबल प्रतो£*  सुप्रतीक के जितैया, 
रेयागाव भाऊ सिह तर दान के दुरद* हैं ॥ 
यहाँ मऊसिह के दिए हुए हावियां को प्रशसा ता प्रस्तुत 
झरथ है, पर साथ ही आठा दिग्गतों के नाम क्रम से निरुलते 
हैं-अर्थात्‌ ऐ रावत, पुंदरीकृ, चामत, कुपुद, अजन, पुष्यदंत, 
सावंभोम शरीर सुप्रतीक । 


३--सवेया 
रबि सिर-फूल मुखे ससि-तृल महीखुत" *बंदनबिदु*' छुमाँति। 
पन।|'' बुध केसर-आइड ' भ्गुरी नथ मातिय सुक्क करे दुख साति। 
सनो है [सिगार विधुवृद' भ्बार सजे फखफतु" १सबे तन-कांति । 
निहारिय लाल भरा छुखज्ञाल बनी यह बाल नवग्रद-पाँति। 


ना जब +++- जजति-+ज+5 
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२ प्रधान । २ युद। ३े कमऊझ। ४ बोना। ४ कुईं। ६ काजल । ७ 
कूतों का खार। 4 छाड।। ९ हाथो । (० सं।ऊ। ११ रोछी । १३ पद्चा । 
१३ केसर का टीका । २१४ राहु । १७ कामदेव । 


तद्गुण 


/प 
हे । 
(रियि 


(सम क्रम से नवग्रह” के नाम आए हैं । 
४--स वे या 

प्रादित सोम कहो कबहूँ कबहेँ कहो मंगल ओ बुध होते । 
प्रो गुरु सुक्त़ सनीचर को कहिबो कव॒हूँ मुख सा नहि रीते । 
योहि न जानि परे 'रघुनाथहि' भेंट का हे दिन कौन सो चीते*:' 
ग्रायत जात में हारि परी तुम्हें बार बतावत बासर बोते । 

इसमें सातोा दिनों के नाम क्रम स आए हैं । 

सूचना-- इसमें: यह श्रावश्यक हैं कि कही हुई वस्तुश्रों का प्राकृतिक 
क्रम भंग न होने पाते । 


( ८० ) तदगुण 
दो ०--छोड़ि आपनो गुन जहाँ, औरन को गुन लेत। 


अलंकार तदगुण तहाँ, बरने कबि करि हेत ॥। 
विवरण--'गुण' शब्द का श्रथ इस अलंकार में कंदल 
'रग!” है । उललास ओर अयज्ञा अलंकारों में गुण का श्रथं 
परम! अथवा 'दोष' विरोधी भाव है। यह अंतर भले प्रकार 
समभ लेना चाहिए | 'भूषन' ने ,स्पष्ट कहा हैं-- 
दो ७--जहाँ ग्रपना रंग तजि, गहे ओर को रग । 
ताकी तदुगुण कहत हैं, भूषन बुद्धि उतंग ॥ 
१--सचैया े 
जाहिर! जागत सी जमुना ज़ब बृड़े बहेँ उमहें* वह बेनी*। 
नयों 'पदमाकर! हीर के हारन गंग तरंगन-सी सुखदेनी । 
पायन के रंग सो रंगि जाति सी भमॉति ही मांति सरस्वती सेनी। 
परे जहाँ ही जहाँ वह बाल तहाँ * तहां ताल मे हाति तजिबेनी। 
१ बिचारे हुए। २ प्रत्यक्ष । ३ ऊपर निकलती है। ४ चोटी । ४ 
ध्रणी । ६ नायिका ! 
दे 


२३० अलेकार-मंजूपा 


२--दो०5--गई बिसद्‌ रंग रुब्चिरई, भई अरून छुबि नॉल' । 
ले मुकुता कर में करति, तू मेगा को मोल | 
इ--दा०--सानजुही सी हाति दुति, मिलत मालती-माल । 
४3-दो०--श्रधर घरत हरि के परत , आठ डीठि पद-उपाति | 
हरित बाख की बासुरो, इृद्रधनुप-रंग होति ॥ 
सूचना-- किसी किपी झ्राचाय का मत है कि रंग' के ग्रलावा 'रख 
और पाध! भी दसो श्रलंडार का विषय हैं। परतु हमें जितने उदाहरण 
इसके मिले है वे सब रंग ही से सबंध रखते है आर भूएण ने तो रि- 
साधा ही में 'संग! शब्द कह दिया है । 
( ८१ ) अतदगुण 
दो०--रहे आन के संगढ़, गुन न आन को होप | 
ताहि अतदगुन कहत हें, कवि कोबिद सब को य ।! 
विवरण--इस तदुगुण का उलटा समता चाहिए' 
इसमे भी केवल रग का विचार ही मुख्य हें ; 
३--दाौ०--लाल वाल अनुराग खा, रैंगत रोज़ सब अंग | 
तऊ न छॉडत राचरा, रूप साँवरः रंग | 
२--दी०--गंगाजक्षल स्रित ' अ्ररु झखित ३ , ज़मुना जलहु श्रन्हात | 
हंस रहत ता सुप्नता, तेसिय बढ़ न घटात ॥ 
३--दो०--सिच सरजा की जगत में, राज़ति कीरति नोल | 
अरि-तिय-द्वग-अंजन हरे, तऊ घोल" को घ्राल । 
७४--दोा०--कज्जल इव जमुना जलहि, ससि सम सुरसरि नी र ॥ 
न्हात न श्ट बढ़ स्वेतता, राजहंस घरि धार ॥ 


१ नवछ, नईं। २ उज्वल | ३ श्याम | ४ उम्ज्बल । 


पूवरूप २३१ 


र्‌ः 
( ८२ ) पूवरूप ( द्विधा ) 
( प्रथम ) 
कर मिले ख् 3 
दो ०--बहुरि मिलें गुन आपनो, जहाँआन के संग! 
हाँ रस 
पूरवरूप तहाँ प्रथम, माष सुमति उतंग ।॥| 
१--द।०--लखनत नीलमनि होत अलि ! कर बिट्रम' ठहरात । 
मुकुता का मुकुता बहुरि, लख्यां ताहि मुखुक्ात ॥ 
दछा०- मुकुत-माल हरि के हिये. मरकत* मनिमय होत ) 
पुनि पावत निज्ञ रूप लहि, राधे-मुख-उद्यात ॥ 
३-- सभ्ैया 
'मूपन” यो सिवराज की धाक भये विया अझूने रंगवाल ३ 
लोहे करें लपटे अति लाहुर सये मुंह मोरन के पुन लाल १ 
४->वरवे--केस मुकुत सखि, मरक्तन्मनिमप्र होते । 
हाथ लत पुूनि झुकुता करत उदोत ॥ 
>बरवे रामायण 
सूचना-- पुनि, बहुरि, फिर इत्यादि इसके दाचक हैं| 
( दूसरा ) 
दो०--बस्तु बिनासेह बहुरि, तरह पीछली होत | 
दूजो पूरबरूप लतेहि, बरनत पडित-गोत ॥ 
विवर णण--जिस वस्तु स मिलकर कुछ गुण बढ़ जाना 
कहा गया हूं: वा अनुमान किया जाय, उसके विनष्ठ हा जाने 
पर भी पृवचवत्‌ ( वसा ही, जेसा उस चमस्तु क खाथ रहना 


समय था ) बना रहना वणत किया जाय बढ़ा दूसरा पूवरूप 
हाता € | 


१ मंगा। २ नीलम | ३ खन | 


फनकककनत अमन |» >>. बन पक जजकन 
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“१-दो०--अंग-अंग नग जगमगत, दीप-सिखा सो देह ! 
दिया बढ़ाणपएह' शहत, बड़ा उज्ेरा गह ! 
२-दो०--श्रथयेह ससि हँसनि की, छाई छाूटा अनूप । 
३>दो०--दोप बढ़ायेह रहे, रसनामनि" परकास | 
४--दों०--श्रथयह इन्द्रहि तिमिर-तोमहि दिया परछेलि' ! 
चहूँ आर मुख-चंद को, रही चांदनी फंलि।; 
५---सवेया 
भोन अँपरहूँ बीच गए मुख-जोदि तें बेखिए होत उज्यारी! 
६--सबेया 
झाठय के ससिह के ग्रथोत' भई मुख रावरे की उज्ञियारी | 


( ८३ ) अनुगुन 
( अनुग॒ण > गुण का ओर अधिक बढ़ना ) 
पर पहिले आप च आई मी 
दो०-- को गरुन आपनो, बढ़ आन के संग | 
तासों अनुगुन कहत जे, जानत कबिता-अंग ॥ 
विवरण--इस अलंकार म॑ पिछले तीन श्रलंकरारा की तरह 
केवल रंग ही का ग्रहण न सम्रकना चाहिए दचरन्‌ सभी 
प्रकार के गुणा का ग्रहण समझना चाहिए | 
१-दा०--मुक्तमाल हिय हास ते, अधिक संत हू जात | 
२--कवित्त - भानुबंस-भूषदन मही प रामचंद्र बीर, 
रावरो सुज्रस फंदयों श्रागर* उमंग में । 
कबि 'लछिराम”' श्रभिराम दूना सपह सा 
चोगुने चमकदार हिमगिरि गंग मे ॥ 
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१ बुझाने पर । २ करधनी के जवाहिरात । रे पीछे कर दिया।४ अष्टमी । 
२ अ्रहल होने पर । £ चतुर । 
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ज्ञाको भर परे तासों अधिक परें हे और, 
पचगुना होरा-हार चमक-प्रसंग में । 
चंद मिलि नो गु]तो नछुत्रन सो सांगुनोह, 
सहसगना भा छोरसागर-तरंग मे ॥) 
३--कायिन्त-- कजजल-कलित' अँसुबवान के उमंग-सग, 
दूना हात रोज़ रंग जमुना के जल मं 
७3- चोपाई |[ 
प्निमानिक मुकता-छुबि जैसी | अहिगिरिगत सिर सोह न नैसी ॥ 
नप-किरीट नरुूनी-तनु पाई । लहें सकल साभा अधिकाई ॥ 
सूचना--देस चौोपाई में कमालकार भी हैं। परत इमारा लक्ष्य 
केवल चाथा चरण है | 
'१-चरता--च्पक-हरवा झेंग मिलि, अधिक खसाहाय।! 


( ८४ ) मीलित 
दो०--दुह चीज इक रंग जहँ, मिल न भद लखाय | 
मीलित तासों कहत हैं, कवि-की बिद हरघाय ।) 


१दी०--मरकल मनि अलि सोस पे, नकद नाह लखात ! 
सुबरन' के भूषन सिया, तन खुबरन) मिलि जात ४ 
२--द३[०--अधथर पान गअेज्नन नयन, लगा महाउर पाय | 
सियनतन ये दरसत नही, अंगन रहे समाय ॥ 

' ३--चापाई 
बेनु"*हरितम निमय * खब कीनन्‍्ह | सफल सपन पर हि नहि चीन्ह !| 
3--दी०-पँखुरी लगी गुलाब को, गात न जानो जाय । 
७--दूे। ०--पान-पीक अधरान में, सखी लखी नहिं जाय | 
कज़रारोी अँखियान मे, कज़रा" री न लखाय ॥ 


३१ युक्त ।* सामना । | सुंदर रंग ( वण )। ४ बांस | “ हरा रत्न । 
$ पत्रयुक्क । ७ काजल | 
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( 5५ ) उन्मीलित 
दो०-जहेँ मीलित में हेतु लहि कछुक भेद्‌ बिलगाय। 
उन्मीलित, सुरसुरि मिले ज्यों जघतुना लग्चिजाघ ।! 
१--दौ०--समभ्ा परत सुगंध तें तन केखर को लेप | 
२--बरवें--च पक-हर वा अँग सिलि, अ्रश्चिक्त सोहाय । 
जानि परे सिय हियर, जब कुम्हिलाय | 
३--द।०--चंपक-त न पन-दररन बर , रहा रंग माल रग | 
जानी जात खुबास ही, केसर लाई अंग ॥ 
४--दे।०--सम प्रकास तम पाख'* दुहूँ नाम-भंद बिघि कीरड | 
सर्सि-पाए रू सापक समुमि,. जग जस अपजस द नह |. 
५--दूं।०--सिय्र सरज्ञा तव खुजस में मिले घ्वल छुव्ि-तूल ! | 
बाल बास ने जानिये, हंस चमेली फूल + 
दे+दी०-मिलि बदन बेदी रही गारे मुख न लखात । 
ज्या ज्या मद रेलालो चर्ढ त्या त्या उघरत जात * 
खूबचता--स्मरगा रखना चाहिए कि तदगुण आर अतदेगुग अलकारो 
में केशरद रंग' काही विरय वर्णित होता है । मीलित योर उन्म्रीजडिस मे 
फंवछ रंग! ही नहीं वन रस. गंध के भी विषय वलित होते है । आगे 
सामान्य और विशेष कग्मछं कार लिग्े जायेंगे जिनसे ग्राकार' वस्तित विपय 
गेत्ा है। इन श्रलकारों का भेद खब बारीकों से समता ओर स्मरण 


ग्बना चाहिए । 
(६ ८६ ) सामान्य 
दो०--बस्तु दोप आकार इक, भेद न पर लखाय। 


तहें सामान्य च॒वानहीं, अलकार कबिराय ॥ 
१--चाॉ०--एक रूप तुम श्राता दाऊ 


* प्््ष। २ सार उउ्वठ छावेवाने । रे गहाब | ४ प्रकर हो ज्ञाता है | 
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२- नाह फरक श्र निकमल अरू हरिलोचन अनिमेष । 

यहाँ कान में खास हुए प्रस्फुटित कमल पुष्प के दलों 
ओर कृष्ण के अनिमष नत्रो मे आकार को एकता से भंद 
नहीं जान पडता । ५“ 

३>संवपा 

ज्ञानी न जात मसान ॥ बाल 'गापाल गुलाब चलावत चूक 

यहाँ भी आकार हो के विचार से एकता हें 

४-भुजेंगप्रयात 
भगी देखिके संकि लंकेस-बाला | ढुरी रदोरि मंद! द री चित्रसालाः 
[हाँ दोरिगा बालि की पूत फूल्य)। सब चित्रका पुजिका देखिभूल्या ॥ 
हैं दोरिजा का नजे ताकि ताका। तजे जा दिसाक! भज बाम ताको १ 
भले के निहारी सच चिश्वसा री लहे संदरो क्या दरी का बिहार) *;॥ 
--रामचट्रिक 

लंका भे युद्ध होते समय अंगद और हनुमान रावण के 
ग्निवास में घुसकर मंदोदरी को पक डना चाहने हैं । मंदादरी 
खच्ित्र सारी में ज्ञा घुसी ओर वहाँ बनी हुई तसवीरों मे ऐसगे 
प्रिन॒ गे | आकार की सम्रता &छ ) कि अंगद यह नही जान 
सके कि कॉन चित्र है ओर न असल मंदादरी है । 

७-- चोपाई 

भरत राम एके अनुहारी '। सहसा लखि न सके नर नारी ॥ 
लखन सत्रसूदन इक रूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 


( ८७ ) विशेषक 
दो०--सामान्यहि में जह कछु, केसहूँ भेद जनाय । 
ताहि बिसेषक कहत हें, सब कबि कोबिद राय॥ 


१ नाथिका । २ मंदोदरी। ३ छिपी। ४ कंदरा में घसनेवाला- 
( बंदर )। »« समान रूपवाले । 
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विवरण-पूर्वोक्त सामान्य! अलंकार ही में ( आकार का 
विचार लिये हुए ) जहां किसी कारणत्रश दानों वस्तुओं का 
भेद ज्ञात हो जाय वहाँ विशेषक अलंकार हाोगा। जैस-- 
१-दा०-मनमोाहन मनमथन का. हे ऋहतो को ज्ञान । 
जो इनह ऋर कुसुम का, हाता बान-कमान ॥ 
अथांत्‌ श्रीकृष्ण ओर कामदेव एऋ ही रूप और आकार 
के है, भद यो जाना जाता हैं रि कृष्ण के हाथ में फलों ऋ 
घनुप-बाण नही है। 
२--कंविल--'भूषन' भनत एते मान घम्सान भया, 
जान्या न परत कोन आया कान दल ते | 
सम बष ठदाक तहाँ सरजा खिवा के शॉक, 
बीर जाने हॉके देत' मीर जाने चलते ॥| 
३-दो०--कागन में सदु घानि”? तें, में पिकर लिया पिछानि' । 


( ८८ ) विशेषकोन्मीलित 


दो ०-जहँ विशेषकोन्मिलित मिलि,मभदहिं प्रगट आय | 
तहेँ विशषकोन्मिलित है,ऋकहत सुऋबि-सलुदाय || 
जहाँ उन्मीलित और विशेषक दाना का मल पाया ज्ञाय 
चहाँ यह अलंकार कहा जाता हैं 
६“दा०-ससि मे मुख म भेद कछु, नकुन परत लखाय। 
बिन कलेक अरू बास' ते, खिय-मख जाता जाय ; 
२- चापाडई 
वय*बपु' बरन रूप साइ आली | सोलसनेह सरिस समयचाली ॥ 
बंप न सा सखि तीय न संगा | आग अना चलो खऋतुरंगा ॥ 


९ हुकार काते हुए । २ बाला ह» पद्चान।| ४ सुृगब । ७ अवर्था 
५ शरीर । ७ रंग । < सना । 
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रू 


छू चना--गुमान कवि कृत 'नैपवकाहया में "पवत्झी' का प्रसंग 
देखो । दम्तयतों के स्वयवर सें राजा 'नझा आए हैं; इंद्र, अग्नि, यम्ष और 
बेकग देवता भी राजा न हों का रूय (ज्यों का त्यों ) चरण का स्वयं वर 
में बढ है । इस प्रकार 'नल' के पाँच रुप देखकर दम्ययती घबगाई है कि 
इन पांचों में से शखली 'लऊ' कान है। सरस्वतो का स्मरग काके दम- 
्रती बिचारने लगी है, तब भेद रफुरित हुआ है । वद छाठय यों हे-- 
३--आाटक 
सखुनिके यह अद्भुत बात नई | पेंचह नल ओर चकी! च्ितई। 
तहि पावत हैं निरधार किया | घरको हियरः तन ताप लिया | 
सयुक्ता 
सुर च्ाशि आनेंद सो पगे। नहि पाय भूतल में लगे 
जल के लगे पग मेदनी' ।लखि जानि जाति नितंबिन 
सुर के सरीरन मे कही | कन रेनसु के लण्िय नहीं 
मसल देंह एप दुलि पायके ।जनु भूमि भेटत चाय' के 
त्रोटेक 
नलके पल लॉयन' माहि लगे । खुर-ननन में न निमेर लगे। 
जुर सीस बे फूल मलीन भये। नल के सिर के कुम्हिलाय गये ' 
लारक 
इन भदन सो नल को पहिचानों | बचितअ्ंतर सिधु सुधाहि समाना| 
इस कविता में विशेषकोस्मीलित' श्रज॒कार ह€। कंबल 
उन्मी लित' इसलिए नहीं हैं कि शुद्ध उन्मोलित में केवल 
एक बस्तु में काई विशेषनाखूच्क बात कही ज्ञाती हैं, इसमें 
दाना वस्तुओं ( देवता आए नल ) मे विशेषासूचक चिन्ह 
कहें गए हैं। आर कऋचल “विशेषकर इसलिय नहीं हें कि 


छत 


विशेषक' मं कल 'आक्रति की हो समानता वणन की 


श्म 


है उक्पकाई । २ पृरशोे । ३ रसर्णी ( दमग्तरी )। ५ चा३ | ७ ने ' 
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ज्ञाती हे, अ्रन्य गुणा की नहीं। इसमे श्राकृति के अलावा अन्य 
गुणा अ्रधान्‌ रूप, रंग, कामलता इत्यादि की भी सम्रतः 
| राज़ा नल आर देवताओं की ) विवक्षित हैं । 


( ८६ ) गढ़ोत्तर 
दो०-अभिप्राययुत ज्वाब जहें, कहि गढ़ोत्तर सोय । 
#. औ), ३ ५३० 2 की] 
प्ररन मानि लीज कहें, कहें पृ छे पर होथ |॥ 
विवरणु--जहां कुछ गृढ अभिप्राय सहिन उत्तर का वग॒न 
ह।, वहाँ यह श्रलंकार हाता हैं। यह दो प्रकार सर हा सकता 
है। पक वहा जहाँ कवल उत्तर कहा जाता हैँ ऑर उसी 


उलर सर कल्पना कर लो जातो है कि एसा प्रश्न, किया गया 
होगा | दूसरा प्रश्न सहित कहा जाता है । 


) ऋल्पित प्रश्न 
१०दे।०-पघ्राम घरोक निवारिये, कलित" ललित अलिप ज 
जमुना-तीर समाल-तर, मिलति मात्नती-कुंज ॥ 
बिना पूछ ही स्वयें अ्रपना परिचय देन मे सर्यत्र यहो 

अलंकार होगा । जैसे तुलसोक्ृत रामायण के सुदरकांडम 
बिना हनुमानजी के पृछ ही विभीषण अपन! परिचय दे 
चले हैं | देखा-- 

२--चो पाई 
सुनहु पनखुत रहनि "हमारी । जिपि दसनन महं जीभ बिचारी ॥ 

“इत्यादि 
इसमे विभीषण का गूढ़ अभिप्राय अपनी दीनता दिखा- 

कर रामदूत को रूपा संपादन करना था। 





२ सु दर । + रहना, बसना। 


शूदत्तर २३६ 


जुमानज्ी ज़ब संजीवनी लेने जाते थर, तब कालनमि 
राक्षस कपटमुनि के भप से बिना पूछ हो कह ऋअला हैं-- 
३-- अं पाई 
हात महारन रावन रामहि । जितिहें राम न संखय या महि ॥ 
पुहाँ सण' में देखों माई , ज्ञान टृष्टि बल मोहि अधिकाई । 
$5+ ४४ झ्ादि 
इस गृढ अभिप्राय अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर के 
हनुमानजी का ठराना था : 
इसी प्रकार अन्य स्थानां में भी समक लगा चाहिए। 
सूचना--स्वेयं दतिका नागरिकता के इचनों में सरत ब्रही अलूकार 
होता है । 


( २) प्रश्न-सहित 
( रादण ओर हज्ुमान का प्रश्तात्तर )-- 
१--हरिगीलिकः 
काप कीन तू? सुत-अक्षय-घातक, कॉन बल ? रघुनाथ के। 
रघुलाथ का : खर-दूषणांतक, अनुज-लब्यण साथ के | 
लखन की ? हब सर्गिनि जानसि, एरखुधर"-मद जहि हरया। 
परसुघर का ? सहसभुजरिपु दाप जश तब [सर धरया। 
पठतया हा ओऋइ ? सुथीव, का, हरि बालि सादर" जानिय 
ऊपि बालि को ? तुम रह्या जाको काँख मे खुद्रि आनिय। 
किमि सिंधु नाँबरो ? गोपर" ज्या, कहि हत : सिय-चार लख | 
सिय कॉन ? कन्या ज्ञुनक का तुम बाण ग जाक मखब | 
फस बाण ? साह बॉल खुबन जेइ ताह आशय नच्ायऊ। 
को कहते यहि बिचि ? पद्िधनी' जे जलाधि मंझे चलायऊ | 


६९ से। + परशुगम 4३ बंदर । ४ सहाउर । ७ गाखुर सबना गड़दा | 
६ बाणासुर | » यत्‌ | ८ हथिती । 
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इसम हनुमांनज़ो का गृढ़ अभिष्राय राचयण का ल्जि, 
करना हे ! 
२- दाौ०--बाल कहा लाली परी, लोयन-रायन ' पांह । 
#ल लिहारे हृगन, को परी द्वगन में छांह ॥ 


क्र 
(१७ ) चित्रोत्तर 
(' यह अलंकार दो प्रकार का है ) 
न ( प्रथम ) 
दो०--जहँ बूझत कछु बात के उत्तर सोह बात ! 
प्रथम चित्र तेहि कहन हैं सकल सुकबथि अवदात |) 
विवरण-- जिन शब्दों मे प्रश्न किया जाता है ये ही शब्द 
उत्तर के भी हा जाने हैं । 
४--दा०--का है ज्ञारत अगिन बिनु ? को र नह-विहीन 
२३- चो०-तात कहाँ से पाती आई ? 
३--छआ०--का वर्षा जब रूपी सुसख्बान ? 
४--को कहिय जल म्नों सुग्बो ? का कहिये पर*सस्‍्थाम ? 

का कहिये जे रख बिना ? का कहिये खुख बाम*? ? 

( ९) प्रथम उदाहरण मे,-- ( प्रश्न )--बिना अ्रम्न के कौन 
जलाता हे ? (उत्तर )--कीह ( क्राथ ) ही बिना श्रश्नि के 
जलाना हे। ( प्रश्न )- नहहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं ? 
( उत्तर )--नह॒बिहीन व्यक्ति को 'कोरा! कहने हैं । 

(२) दूसरे उदाहरण म-भरतज्ी राजा दशरथ स पूछने हैं । 

( प्रइ्न ) है तात यह पाती € पत्नी ) कहाँ से आई है? 
इन्ही शब्द में राजा दशरथ का उत्तर भी हो जाता है ( उत्तर )-.. 
तात (रामचंद्र ) के यहाँ से पाती आई है । 


६५ १७-+-.-२०७-५०००क->बक++नकान»नम»के, 





बन ननननन-+ "मं कऑननन लि तन +-++ बंंिओ->+- ऑजजीज--+ <+>>«>-+>-+> 


१ नेत्रां का कोया । २ पंख । ३ टेड़ा | 


च्ित्र।सर २४१ 


( ३ ) तोसर उदाहरण मे भी ठीक इसी प्रकार समझो । 

( ४ ) योथे उदाहरण मे ( प्रश्न )--ज़ल से किसको सुखी 
फऊहना चाहिए । ( उत्तर )--कोक ( चक्रवाक ) का हृदय जल 
से सुखी होता हे ( € प्रश्न )--ज़िसके पर काले हा उसे क्या 
कहने हैं । ( उत्तर ) काक ( काँचा ) का खीना ओर पर श्याम 
हाते हैं| ( प्रश्त )--जा रसहोन हैं उन्हें क्या कहता चाहिए? 
£ उत्तर )-- जा अरसिह हैं उन्हें काक (हृदय ) कहना चाहिए। 
€ प्रश्श )--सत्री क्रिलके लिए सुखरूप हैं? ( उत्तर )-स्त्रो 
काक ( चक्रवाक ) के लिए सुखरूप है | 


(९ २) दूसरा 
दो०--बहुते बातन हो जहाँ, उत्तर दीज एक । 
चित्रोत्तर सो दूसरों, कहें सुकबि सविवेक ॥ 
१--सा०“-गाउ, पीठ पर लेहु, अगराग करु, हार करू । 
गृह प्ररास करि देह, कृष्ण कह्य। 'सारंग' नहहि।॥ 
इसमे राधिकाऊी के पाँच दाकयप हे--( १) गाशा, ( २ ) 
पीठ पर लता, ( ३ ) अंगराग कर दा, ( ४ ) माला बना दा, 
(५) घर मे प्रकाश कर द।। इन पांचों का उत्तर कृण ने 
एक बात कहकर दिया कि लारंगनहीहे'। 'सारंग'शब्द 
अ्रनकाथवाजी हैँ | यहाँ इसके अर्थ यो हैं--( १ ) बीणा, ( २) 
घाड़ा, (३) चंदन, ( 3) फूल, ( ५) दीपक । 
२--दा०-- को हरि-बाहन ? जलबिखुत ? काका हाथ जहाज ? 
चतुर सुकरबि उत्तर दिया, एक बचन 'द्विज़राज' ॥ 
यहाँ तोन प्रश्न हैं? सबका उत्तर 'हद्विन्नराज्ञ' शब्द हें--- 
(६ १ ) गरुड, ( २) चंद्रमा, ( ३ ) ब्राह्मण । 
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३--दाौ०--कोा मरु-भुव पालन खु अब? का नित धिर ज़ु सहंत ? 
यूरप-पदवी कोन मुख, जानहु प्रिय 'तसचंत! ॥ 
( प्रश्न )--मरुभूमि का इस समय कोन पालन करता है ? 
( उत्तर )--ज्ञसबंत + ( महाराजा जसवंत सिह ) ! 
( प्रश्न ) - नित्य कोन स्थिर रहता हैं ? 
( उत्तर )>--जसवंत -- ( यशस्वी पुरुष )। 
( प्रश्न )>-यूरूप में कौन सी पदवी मुख्य मानी जातो है! 
( उत्तर )--'ज' ओर सा वाली प्रदवी अर्थान्‌ ज्ञी० 
सो०(( (७०)! 
४--ची पाई 
प्याचहु बारि*, विदार हु सगवर | 'सर * 'ढिग नाहिपियायहिअच सर 
५--दे[०--पंथी प्यासा ज्ञाय, गदहा रहें उदास क्‍्यों। 
उत्तर दीन बताय, एक बचन 'लाटा' न था ॥ 
६--दी०--को रन मे सनमुख लरत ? का तमरिपु भरपुर ! 
उदर-ब्याधि अति कठिन का ? खुक वि 'दीन'कह 'खूर' * ॥ 
इसमे तीन प्रश्न हैं। तीना का उत्तर 'सुर' शब्द स है 
जाता हे | 


( ६१ ) सूच्म 


दो०-सूछम कृति लखि आन की, कर क्रिया कछु भाय 


ताको नाम बखानहीं, सछम सब कबिराय || 
विवरण--दूसरे का किया हुआ कोई सूचम कृत्य ( इशारा 
वा चेष्टा) देखकर इशारे ही से उसका उत्तर देने बा समाधान 


श- 





१ जल । २ बाण, ताछाब। ३ लोटा ( बतन ), जमीन में लेटना । 
४ शूर। सूर्य, शूल की पीड़ा । 


सूदम २७६३ 


८ देन के चर न में यह अलंकार होता हैं। इस अलंकार के 
लिये यह जरूरी हैं कि इशारा वा कोई कृत्य दाना आर से 
हो।ना चाहिद | श्रागे ज्ञो 'पिहित' अलंकार हैं, उसमें और इसमें 
यहे भर हैं कि इसमें एक कोई तात्पयय सच्चक् क्रिया कर गा 
तब दूसरा उसके उत्तर मे कार साभिप्राय चेष्टा करगा ओर 
पिहित में एके के आकार स ( बिना किसी क्रिया के ) उसका 
छिवा हुआ वत्तान्तन समझकर दूखरा काई एसी क्रिया करगा 
जिसस प्रगट हा ज्ञाय कि दह उसका छिपाया हुआ तृत्तान्ल 
जान गया । यथा: 


४५+खोँ पाई 
सोतर्हि सभय देंखि रघुराई | कहा अनुज सन सेन बुकाई | 
यहाँ सपनखा का विक्रट रूप देखकर सोता जा ने भय 
सखचक काई चढ़ा को, तब रामजा ने साता का समाधान करन 
के लिये इशार से लदख्प्रण ज्री स सूपतला के नाक-कान काट 
जेल का इशारा 'रूया | 
२--ल्री पाई 
बिनय प्रम बस भई भवानी", खसी' माल मूरति मुसकाली |. 
यहाँ विनय से भवानोजी सीताज़ी के मन का अभिप्राय 
समभ गई और सुसकाकर अपना तात्पर्य भी ज़ञता दिया । 
३-द०-गोतम-तिय-गति १ सुरति करि ' ,नहि परसति पद पानि। 
मन बिहँस सघुबंसमनि, प्रीत अलॉकिक जाति ॥ 
४-सा०--सुनि केव्ट के बेन, प्रम लपट-अटपट | 
बिहंस करुना-ऐन * , चिते जानकी लपन-तनः | 
३ पावतों ! २ खिरकी ! हे दशा। ७४ स्मरण करके € पत्थर सं स्त्री 
हो ज्ञाना 3) । "घर । ६ और । 
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( ६२ ) पिहित 

दो०-जहाँ छिपे पर-बृतक्त को,सझुझि कर कछु काज | 
जाते प्रगट जानियो, सो पीहिल कबिराज ।) 
बिवरण--'फिहित' शब्द का अथ है 'आचजछादित' | जहाँ 
अपना हाल छियानेवाल व्यक्ति. के प्रति कोई ऐसी क्रिपा की 
आधय जिससे जान एडे कि उसका वह हाल क्रिया करने वाल 
की शात हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है जैस सतीजी ने 
सीता को रूप धरकर रामजी का चाखा देना झाहावहों 


नुलसीदासजी कहते हैं:--- 
१- चलो पाई--सतों ऋपट ज्ञाना सुरस्वाप्री ! 


जारि पानि* प्रभु कीनह प्रनाम्‌ 
पिता समेनलीन्ह निज्ञ नाम | 
+दो०- गैेरमिसिल* ठाढ़ो सिधा अन्तरयामी नाम । 
प्रगट करी रिस? साह *ेसाो, सरजाकरि न सलाम !। 
३--दो०--'आनि मिला अरि! यो गह्यो, चखन * चकत्ता भाव ! 
साहि-तनय सरजा सिवा, दिया मुच्छु पर ताव || 
४--सवंया 
जल को गये लक्खन हैं लरिका परिखों पिय छाँह घरीक हूं ठाढ़ 
पोछि पसंउ *बयारि “करों अरू पाय पण्वारिहीं भूभुरि-डाढ़ । 
'तुलसी' रघुबीर प्रिया स्तरम जानिके बेठटि बिलंब लो ऋंटक काढे । 
जानकी नाह* “का नह लखा पुलकी तनु बारि बिलोचन बाढे | 
वनगमन समय राह में चलने से थक्र कर सीताजी ने 
लद्मणजी का पानी लेने भेजा है। तदनंतर श्रपनी थकावट 


१ हाथ। + अयोग्य स्थान में । ३ क्रोध । ४ बादशाह । ५ सरजाह 
शिवाजी । ६ नेत्रों में । ७ पसीना । ८ हवा । ९ तपी भूमि से कुलसे हुए ! 
१० पति ॥ 


व्याज़ोक्ति २४५० 


जिपाते हुए लद्पण के आने तक मद।राज़ से परखने का अनु- 
रो करती हैं | रापत्ा ने डनका तात्पय समझ लिया ओर वे 
एक वृक्ष के नौचे बेठकर बड़ो देर तक अपने परों से काँटे 
निकालते गहे । ( चोथा चरण छुदद पूर्ति के लिए लिख दिया 
है, यहाँ पिहित अलंकार की पूर्ति केवल तीन ही चरणों मे 
हा गई है ) | 


( ६३ ) व्याजोक्ति 


ब्याज़-- बहाना, उक्तिज कथन -- बटान की खात | 
दो०--कछु मिस करि कछु और विधि, क है दुरें के रूए । 
सब खुकबि व्याजोक्ति तेहि, मषन करें अनूप ॥ 
विबरण--कल्ती खुतता हुई बात वा चुत्तांत का छिपान 
की इच्छा! से ऋाई बहाने को बात कहना । छेकापन्हुति से 
न्पियपूचंक छिपाना हाता है, इसमे (वचन! सतत काम लिया 
जाता ले । 
तुलसी कृत रामायण में राजा भानुप्रताप ओर कपट मुनि 
के प्रसंग थे राजा अपने को लिपान के लिए कहता हे -- 
श-“चापाई 
भूत प्रताप भानु अवनी सा ।ताखु सच्िव' में सखुनहु सुनीसा ॥ 
पुष्पवाथिह्ा सं जब सोताजी रामछबि देखकर माहित 
टुए और आँख मंदकर रामजी के ध्यग्न में मग्न हुई तब एक 
चतुर सखी ने अन्य सखियों स सीताज्ञी का मांहावस्था 
छिपानद के लिए यह कहा हैं-- 
२--ची पा ई 
बहुरि गौरि कर ध्यात करेह । भूप-किसारि देखि किन लेह ॥ 
..._ १ राजा । २ मत्री । ३ पावंती । 
38 
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३-दो०--सिचा-बेर ओरंग-बदन, लगी रहे नित आहि' ॥ 

कबि 'भूषन! बूफ्े सदा कहे, देत दुख साहि ॥ 

साहि--( शाही ) राज्य । 

४--दो०--कारे वरनर डरावने, कल आचत यहि गेह। 

कद बा३ लख्या सखी लखे, लगे थरहरी* देह ॥ 

५--सवेया 

साहिन के उमराव जितेक सिवा सरजा सब लूटि लये हैं । 
भूषन! ते बिन दोलति हू के फक्रीर हूं देस-विदेस गये हैं ॥ 
लोग कहें इमि 'दक्षिन-जेय सिसोंदिया रावर हांल ठय' हैं? । 
देत रिसाय के उत्तर यो--'हमहीं दुनिया ते उदास भये हैं! ॥ 


( ६४ ) गूदोक्ति 
दो ०--और प्रति उद्देस्थ करि, कहै और ञ्लों बेन । 
ताहि कह त गढ़ोक्ति कबि, जिनकी मति अति पैन॥ 
विवरण--किसी दूखर को काई विशेष खूजना देन के 
अथ किसी अन्य-प्रति काई बात कहना जिसस वह खुन ल 
और समभ ले | जैसे-- 
१--चौ०--पुनि आउ ब यहि बेरियाँ* काली *--( रामायण ) 
२--कवित्त--सुनिय बिटप ! हम पुहुप" तिहार अं, 
राखिहो हमें तो साभा रावबरी बढ़ावंगे। 
तजिहो हरपि के तों बिलग न मान कु, 
जडाँ जहाँ जहें तहाँ दूना जस पावेंगे॥ 
सुरन चढ़े गे नर-सिरन चढ़े गे पर खुकवि, 
'अनीस”ः हाथ हाथन बिकावंगे । 


१ आह। २ रंग। रे बार। ४ कंपन । ५ ऐसी हालत कर दी हे । 
६ इ् समा। ७ कछा। ८ पुप्य। 


विवृतोक्ति २४७ 


देस में रहेंगे, परदेस मे रहेंगे. 

काह भेस में गहेँग तऊ रावर कहावगे ॥ 

४--दो ०--बृष' छाॉड़ी पर-खेत* का, आवत यहि रखवबार। 

४-दा०--साँक सखी में जाइहों, पूजन देंव महेस । 

७५--दूं।०--रे हरिना' अरब भागु द्गुत*, बारी' करू न बिहार | 

या बारी को देखियत, आवत राखनठार ।। 

सूचना प्रस्तुत-कुर थ्री7 दसमें यह भेद है कि इससें कहनेताले का 

मुख्य तात्पर्य सुननेवा ने से होता हैं. जिससे बात कहो जाती हे उससे 

नहीं । प्रस्तुताँक में फट़नेशाले का मुख्य तत्यय इससे होता है जिसके 

प्रति बात कही जाय, सुननेवारा भा उससे लाम उठावे तो अच्छा ही हे 

नहीं तो कोई आग्रह नहीं | प्रस्तुताकु, मुख्यतः उपारुंभ दणसन के लिए 
है, ओर यह अलकार सूचनाथ हे । 

(६४) विवृतोक्ति 
दो०-ढदिप्पो अथ जो स्लेष सों प्रगट कर कबि ताइ । 


विद्वतोक्ति तासों कहें, सकल सुमति कविराह ॥ 
विवरण --श्लिए शब्दों द्वारा कहे हुए म॒प्त अथ का कवि 
स्वयं खोल दे उस कथन को विदवृतोक्ति कहने हें--( विद्वृत 
शब्द का अथं खाला हुआ वा उद्घाटित है )। 
१--दो०--तजो निकुजहि इत कढ़त, जब तब स्पाम भुजं॑य' । 
यो कहि सखि सिख दे सर्बान, रखी चतुर तिथ सग॥ 
२--दं।०--ऊं। गारस * चाहत लियो, ता आवह मम धाम | 
या कहि याचक साहरिहि, किय सूचित निज काम || 
३--दो०--चृूष* भागों पर-खेत ते, कहत जताये सेन | 


२ बल, नायक । ₹ दपरे का खेत, नायिझा! ३ हरिण, श्र! रूप्ण । 
४ शाघ्र। श वाटेका, नायिका। ६ सा, उउवति। ७ दू व, इद्य, का 
झानद्‌ । ८ बऊ, नं।4« । 
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सूचना-- किसी किसी का सतत है कि विश्वतोक्ति ग़ढ़ोकि में और 
गृढोक्ति मृक्ष्म में अतभृत हे । 


(६६ ) युक्ति 


दो ०--ठ5गे क्रिया करि आन को, मरम डिपावन हेत। 
युक्ति बतावत ताहि को, सिगरे सुमति निकेत ॥ 


बिवरण--पूव के तोन अलंकार में “वचन चातुरी से” 
कुछ छिपान की बात कही गई है। इस अलंकार में काई मर्म 
की बात वा घटना किसा “क्रिया द्वारा” छिपाने को मुख्यता 
है इसालण यह अलंकार उसस भिन्न है । 
१-- द]।०--लिखत रही पियर-नचतनत्र तहें, आवत लखि सचि आन * । 
चतुर तिया तेदि कर* लिखे, फूलन के धनु-बान ॥ 
सूचना-- न कहने योग्य बात को किसी चेष्टा द्वारा कर देने में भी यही 
अछकार मानना पड़ता है। जैसे एक सज्जन के पास एक गंगा नोकर 
था । उस सउ्जन ने उससे कहा कि एक पैसा छा सुरदासंख ( सुदांसंख ) 
ला दे | बह नौंकर पैसा लेकर पेंवारी के पास गया और पं सारी के सामने 
पहल मुद्दा सा होकर लेट रहा, फिर उठकर शंख बजाने की सी मुद्रा 
दिखाकर पैसा उसके सामने रख दिया। पसारी था चतुर, उसने उसकी 
चेष्टा से बात समझ की ओर एक पेसे का मुदांसख देकर उसे बिदा किया। 
२--दा।०-पर) मझ्तक के रूप पुनि, संखाकृति किय सोर। 
दिया सु सुरदासंख तेहि, बनिया बुद्धि अथोर ।॥। 
तुलसीकृत रामायण में बन म जब ग्राम-स्तरियों ने सीताओी 
से उनके साथ राम-लक्ष्मण का संबंध पूछा हे तब लक्ष्मणज़ी 
के लिए सीता ने कह दिया कि-- 
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२ अज्य । २ हाथ । 


युक्ति २४६ 


चोपाई 
सहज सुभाव सुभग"' तन गारे | नाम लखन लघु देवर मारे ॥ 
बहुरिबदन-बिधु' अंचल ढ की | पिय तन खिते भी ह करि बा को ॥ 
पर रामजी का सबंध बतलात हुए सीताजी न कुछ चेष्ठाश्रों 
से ही काम लिया है जिसे गास्वामीजी ने यो कहा है-- 
३--चो पाई 
खंजन मंजु तिरीछे नेननि ।निज़् पति कहे उ तिनहि सिय से ननि ॥ 
यहाँ भी युक्ति अलंकार माना जायगा। इसलिए ऊपर 
लिखी हुई परिभाषा (यद्यपि प्रार्चीन हे पर ) हमारी सम्मति में 
ठीक नहीं जँचती। हमारे सम्मत्यनुसार यह परिभाषा यो 
होनी चाहिए- 
दो ०--मर्म छिपावन हेतु वा, मम जनावन हेत । 


कर क्रिया कबु युक्ति' तेहि, भाषत सुकषि सचेत ॥ 

सूब्म' ओर (पहित' अलंकारों स इसम प्रत्यक्ष विभिन्नता 
है, जो परिभाषा पढ़ने मात्र से प्रगट हो जाती हैं । 

गास्यामी तुलसीदास न बरवा रामायण! मे इखयुक्ति 
अलंकार का पक्र ओर भो बहुत अ्रच्छा उदाहरण लिखा है । 
४--बरवे--बेद नाम कहि अँगुरिन खंडि अकास | 

पठया सूपनखाहि लखन के पास ॥ 

चेद > भू ति काम | आकास >नाऊ, नाथा | 

तात्पय यह कि रापजो ने युक्ति स लद्टमणज़ो पर अपना 
मर्म प्रगट कर दिया कि इसके कान श्रीर नाक काट लो | 

यदि काई कहे कि इसमें 'सूद्म' अलंकार है तो ठोक 
नहीं क्योंकि खूदम में दोतों ओर से फेवल इशारे से ही बात 
होनो चाहिए। इसमें इशारे से रामजी को आज्ञा है, जिसका 


१ सुंदर। ३ मुखच दर । 
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पालन लक्ष्मणन्नी ने कृत्य द्वारा किया है । इस हेतु यहाँ युक्ति 
अलंकार ही मानना चाहिए | 

'युक्ति का अर्थ हे 'हिकमत', 'चतुराई! । इसलिए 
हिकमत से अपना कम छिपाना वा अपना तात्पय॑ प्रगट करना 
दोनों दशाओं में यह अलंकार हो सकता है । यह जरूरी नहीं 
है कि मम छिपाने हीं में हिकमत से काम लिया जाय, अन्यथा 
नहीं | हाँ हम यह बात मानने के लिए तैयार हैं कि मम छिपाने 
में अधिक बारीक दिकमत की ज़रूरत होती हे । 


( १७) लोकोक्ति 


दो ०-लोकोकति जहेँ लोक की, कहनावत ठहराउ। 
१-दंो।०--राज़ां करें सा न्याउ है, पासा परे सा दाउ। 


स्वेया 

फरि रेहे न रेहे यहो समयो' बहती नदी पाये पखार * ले री | 
३-सचेया 

भो बिघना* प्रतिकूल ज़बे तब ऊँट चढ़े पर कूकर काटत। 
४-चौपाई 

बूथा मरहु जनि गाल बज्ञाई* | मनमोद्कनि ' कि भूख घुकाई॥ 
५--चौपाई 

देव कहा हम तुमहिं गोसाइ | इंघन-पात किरात-मिताई* ॥ 
६--चोपाई 


कम-प्रधान बिस्व करि राखा | ज्ञा जस करे सो सस फल चाखा* ॥ 
सूचना--अंगरेजी में इसे इंडियम ([0077) कह सकते हैं। फारसी 
ग्रर उद में इस अलंकार को 'इहरसालुल मसल” कहते हैं | स्मरग्ग रखना 


१अवसर | २ धो ले। ३ ब्रह्मा। » डींग हाँककर। ५ लडडू | ६ 
मित्रता । ७ खाया, पाया । 


छेमोक्ति २५१ 


चाहिए कि केवल लोकोक्ति मात्र के कथन में अलंकार न होगा । प्रसंग 
बनाकर अंत में लोकोक्ति पर घटित करने से श्रलंकारता श्रावेगी । 

हिंदी-साहित्य में ठाकुर! ( बुंदेलखंडी ) कवि की कविता में लोको- 
क्तियों की योजना सराहनीय मानी जाती है । 


( १८ ) जेकीक्ति 
दो०--जहँ पराथ को कल्पना, लोकउक्ति में होथ । 
लेकोकति तासों कहें, कबि कोबिद सब कोय॥ 


विवरण--जहाँ लोकोक्ति का प्रयोग साभिप्राय हो अ्रथांत्‌ 
पहले कोई बात कह के उपमान-वाक्य की भाँति लोकोक्ति 
कही आय, वहाँ छेकीक्ति होगी । 
१--दो०- जे सोहात सिवराज को, ते कबित्त रसमूल । 
मे परमेस्वर पे श्रढ़, तेदे आछे फ़ल ॥ 
२-सबेया 
दुरायत हो सहवासिन+ सा 'रघुनाथ' वृथा बतियान के जोर 
खुमी जग में डपखान' प्रसिद्ध हे चोरन की गति ज्ञानत चोर ॥ 
३--सबेपा 
ओरंगजोचढ़िदक्विन श्वेता हां ते सिधावे सोऊ विन कप्पर * 
टोना मुर्योम ९ को भार बहादुर छागो'* सहे कपों गयंद को फप्पर ६ 
सासताखाँ सँग वे हडि हारे जे साहेब सातएँ ठाँ के भुवप्पर* । 
ये अब सूबहु आते सिवा पर काठिद के जागो कंलीदे* को खप्पर 
| ४--सवैया 
छिति९ नीर कृसानु' ' समोर अ्रकास ससी रबिह तन रूप घरे । 
श्ररु जागत सावतहू 'मतिराम” सो आपनोी जोति प्रकास करे । 


१ साथी । २ कथा। ३ कपड़ा। ४ चढ़ाई ॥ ५ बकरा । ६ भापड, 
स्ोट । ७ स्थान एर) सातवें असमान पर । ८ तरबूज । ९ पृथ्वी । १० श्ररित । 
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जग ईस अनादि अनेत अ्रपार वही सब ठोरन में बिहरे। 
सिगरे तन माहन मोय रहे, तिन ओट पहार न देखि परे | 
५--सोपाई 
सत्य सराहि क्यो बर देना। जानेह लेदहि माँगि चयेना' ॥ 
( ६६ ) वक्रोक्ति 
दो०--जहाँ सलेष सों चतुर नर, अर्थ लगावे और । 
ताहि कहत बक्रोक्ति हैं, सिगरे कबि सिर मौर ॥ 
विवरण--वक्राक्ति दो प्रक्रार को होती है-- (१) शब्द सू ला, 
(२ ) अथंमूला | शब्द्सूला वक्राकि की व्याख्या शब्दालंकार 
में देखो | यहाँ केवल अ्रथमूला वक्क'क्ति का वर्णन हे । 
जहाँ श्लेष से अर्थ का उलट फेर हो जाय, वहाँ वक्रोक्ति 
अलंकार होगा | जैसे-- 
१-सवैया 
भिक्षुक गो कित को गिरिजे? खु ता माँगन को बलि द्वार गयो री। 
नाच नच्यो कित हा भवभाम *, कलिदसुता-तट नोके ठयो री॥ 
भाज्ञि गयो वृषपाल * सु ज़ानत ? गाधन संग सदा खुछयो री । 
सागर-सेल-सुतान के आ्राज़ पररुपर यो परिहास भयोरी। 
यहाँ मिक्षुक, नाच नच्यों ओर वृषपाल शब्द श्लिए हैं । 
लक्ष्मीज़ी इन्ही शब्दों से शिव का इंगित करती हैं ओर पावतो 
जी इन्हों शब्दो का अर्थ फरकर विष्णु पर आरोपित कर देती 
हैं। इससे वक्राक्ति है। ओर यह श्रथ-वक्रोक्त इसलिए है कि 
यदि हम 'भिक्षकर' के स्थान पर 'मंगन' "नाच नच्यों के स्थान 
पर “नृत्य कियो' ओर 'वृषपाल! के स्थान पर “गोपाल वा पशु- 


जल >> कलनननली भा. परिचित 


१ दाना | २ महादेव की पत्नी; पावती । हे महादेव | 
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ध्वभावोक्ति २५३ 


।ॉल' शब्द रख दें तो भो श्र्थ ओर युक्ति ज्यों की त्यों रहेगी । 
शब्दालंका र वाली उक्तियाँ के श्लिप्ट शब्दों का इस प्रकार नहीं 
बदल सकते | इसीसे वे शब्दालंकार के उदाहरण हैं, और 
यह अर्थालंकार का उदाहरण है। 

काकु से जो वक्राक्ति होती है वह शुद्ध शब्दालंकार है, 
क्योंकि वहाँ विलक्षण प्रकार की कंठध्वनि के कारण अथ में 
हेग-फेर हाता है, ओर कंठध्वनि कान से सुनने का विषय है । 
कान का विषय होने के कारण वह शब्ट'लचग्पर ही है । 


( १०० ) स्वभावोक्ित 
दो०--जाको जसो रूप गुन, बनत ताही साज । 
सुभावोक्ति भूषन तहाँ, कहें सबे कविराज ॥ 


विवरण--जाति वा अवस्था के अनुसार जिसका जिस 
समय जेसा प्राकृतिक रृत्य हो वैसा ही कहना स्वभावोक्ति 
अलंकार है इसके दो प्रकार हैं; (१) सहज, (२) प्रतिज्ञावद्ध । 
(१) सहज 
१-दो०-धूरि-धुरेटे' घरनि में, धरत लट॒पटे पाय । 
लाल श्रटपटे श्राखरन, भाषत साख हरषाय || 
२--चो पाई 
धूसर धूरि भरे तनु श्राये । भूषति बिहँसि गोद बेठाये ॥ 
३-दं।०--भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। 
भागि चलत शिलकात मुख, दृधि ओदन* लपटाय ।। 
( कृष्ण बासिक )-- 

४--बदो०--सी स मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल | 
यहि बानिक मो उर बसो, सदा बिहारीलाल ।। 








$ घूल लपेटे । २ मटमेका । ३ भात | हे वेश । 
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६ तुरंग-स्वभाव )-- 
७५--सार 
जित रुख' पावै तित पहुँचावे छन आये छन जावे । 
जमिजमि थमिथम्िि थिरकि भूमि पर गति नहि तेहि दरसावे। 
फांदत चेबल आरू चोकड़ी चपलहु के चख काँपे। 
भरमत-कुचर को तुरँग रंगीलो बरनि ज़ाय कहु का पे । 
( कुल-स्वमाव ) 
६--चलो पाई 
कहों सुभाव न कुलहि प्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रघुबंसी । 
>--चो पाई 
रघुकुल रीति सदा चलि झाई | प्रान जाइ बरू बचन न जाई। 
तात्पर्य यह कि जिस समय जिसका जेंसा रूप गुण हो 
उस समय घेसा ही कहना । 
सच्रमा--किसी का कोई स्वाभाविक गुण साधारणत्त: प्रगट नहीं 
होता वेत ही किसी मनोबिकार वा उत्तेजना के समय प्रतिज्ञा रूर से 
प्रगट होता है। उसे प्रतिज्ञाबद्ध स्वभाव कहते हैं। ऐसे स्वभाव का वन 
भी स्वमावोक्ति ही कहा जाता है। जेसे-- 


(२) प्रतिज्ञाबद्ध स्वभावोक्ति 
१--चसां १।३ 
सिर संकटठप कीरठ मन माही । यहि तन सतिहि भेंट प्रब नाहीं ॥ 
२--दा०-तोरों छुत्रकदंड* जिमि, तुव प्रताप बल नाथ । 
जौ न करों प्रभु-पद-सपथ, पुनि न घरों घनु हाथ ॥ 
३--चो पाई 
जो सत संकर करें सहाई। तदपि हतों रन राम-दोह! 


! माहिक की द्रच्छा । २ गोबर छत्ता | 


स्वभाघोरि २५५ 


सचसा- ऐसी स्वभावोक्ति सशपथ वा श्रसम्भव कथन द्वारा भी 
प्रगट की जाती है । यथा-- 
४--कथित्त--बारि टारि डार्रों कुभकनंहि बिदारि डारों, 
मारों मेघनादे आज्ञु यः बल श्रनंत हों । 
कहे 'पदमाकर' त्रिकूट' हू का ढाहि डारों 
डारत करेई ज़ातुधानन' का अ्रत हा ॥ 
अच्छुहि निरच्छु ' कपि रुच्छ हे उचारों इमि 
ता स तिच्छ तुच्छुन ' का कलुवें न गंत हो । 
ज्ञारि शारों लंकहि उज़ारि डारों उपवन 
फारि डारों रावन को तो में हनुमंत हों ॥ 
५--क वित्त --लोक तिहूँ जारों साता सागर सु बाय डार्रो, 
गिरिन हहाय डारों भूमि उलटाऊँ में। 
रच में बिदारि डारों दसा दगपालन को, 
खगन* समेत ससि सरहि गिराऊँ में ॥ 
मभ ते पताल लैके छितहूँ कहूँ जा नक, 
प्रसिक बिहारा! प्रानप्वारी छुधिपारऊँ में। 
जानकी न लाऊँ ती पे छुत्रो न कहाऊें, 
राम नाम पलटाऊँ घनु-बान न उठाऊँ में ॥ 
&६--सी पाई 
कह हनुमंत जोरि जुग हाथा । लखन साच जनि कोज नाथा ॥ 
कहो चट्रमहि पट-इव गारो१ । अ्बही देहुँ अमी मुख डारो॥ 
कहो बिदु व-बैदहि' गहि ग्रानों | मौउ * शारि सब के दुखभार्नी' 
कही फारि ननर बि्ठि निरारों | रिपु तहि द्वार राहु बेठारों । 


क्जज+ 


१ लंका के तीन शिखर (€ लंका; सुबेला, निकुमिझा )। रे राक्षस । 
रे रक्षाहीन । ४ अत्यंत साधारण । ५पक्षी । ६ निचोड़कर । ७ श्रश्विनी- 
कुमार । 4 मुत्यु । ५ नष्ट करू । 
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कहो ब्रह्म हरि हर कहूँ आनी | अ्रमर श्रंमर बुलवाऊँ बानी ।॥। 
कहो पताल जाय हति नागा । आनों अमी-कुंड यहि जागा'॥ 
कहो देहूँ निज्र देहे त्यागी | अबही उठों लखन घट * ज़ागी || 
दो०--जा कछु तुत॒ मन में रुचे, सो मोहि आ्रायखु होय। 
नाथ-सपथ दिन में करों, प्रभु प्रताप बल साय ॥ 
--( विश्राम-सागर ) 


( १०१ ) भाविक 
दो ०-जहाँ मत भावी अरथ, बरनत कवि परतच्छ । 
अलंकार भाविक कहत, ताकी सब सति स्वच्छ ॥ 


( १) भूताथ्थ प्रत्यक्ष वणन 
१--दी ०--जाकी छुबि का देखि के, हात मनहि बिसराम | 
चित्रकूट में जानिये, अ्रबहूँ राजत राम ॥ 
२--कवित्त--अ्रजों मूतनाथ* मुंडमाल लेत हरपत, 
मूतन अहार लेत अजहूँ उछाह हे। 
'भूषन' भनत अर्जी काटे करवालन के, 
कारे कुज़रन * परी कठिन कराह' हे ॥ 
सिंह सिवराज़ सलहेरि के समीप ऐसा, 
कीनही कतलाम' दिलली-दल को सिपाह * है। 
नदी श्ममंडल रूहेलन रुधिर श्रर्जी, 
अर्जों रबिमंडल रुह्देलन की राह है॥ 
३--सवेया 
अचत हां जमुना तर को नहिं ज्ञानि परे बिछुरे गिरधारी। 
जानति हो सखि आवन चाहत कुंजन त कढ़ि कुंजबिहारो। 





१ जगह । २ शरीर में । ३ महादेव । ४ द्वाथी । ५ पीड़ा की आह । 
६ स॑द्दार । ७ सेना । 
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४--दी०--जहाँ जहाँ ठाहो लखो, स्याम सुभग सिरमोर । 
उनहूँ बिन छिन गहि रहत, ट्रगन श्रज्ञों वह ठौर ॥ 
७--दी०--दलन' दबाई ही ज्ञु तुम, हनत दसानन-गोत | 
लखहुँ राम वह आज़ लो, घक घक घरती होत ॥ 
सूचना--हसे अंगरेजी में ऐतिहासिक वर्तमान (र्त80076 
]?7९५७८॥४) कहते हैं | श्रजों, अजहूँ. श्रव भो इसके वाचक जान पढ़ते हैं । 
(२) भावी अथ प्रत्यक्ष वर्णन 
१--दो०--जनि चलाइये चलत की, चरचा स्याम सुज़ान | 
में दंखति हों वाहि यह, बात सुनत बिन प्रान |॥ 
२--दो ०--गदहन बिपिन गिरि गेल के, जे गढ़ दृढ़ भरपूर । 
राम रावरा दल चलत, देखत हों चकचूर ।! 
३--दा०--कही जाय क्यों अलि भली, छुबि प्रति-अंग अनूप । 
भावी भूषन भारद्द, लसखत अबहि तथ रूप ॥ 
( १०२ ) उद्यात्त 
दो०-संपति/की अत्युक्ति को, कोबिद्‌ कह त 'उदात | 
जहँ उपलक्षन बड़न को, ताहू की यह बात ॥ 
( १ ) संपति की अत्पुक्ति 
१--चो पाई 
जेहि तिरहुति' तेहि समे निद्वारी | तेहि लघु लगे मुव॒म द्स चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा | सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
२-दा०--जगत-जनक+ बरने कहा, जनक-नगर को ठढाट। 
सहल'* महल होरन बने, हाट बारट करहा?' ॥। 


३ सेना । २ जनक का राज्य । रे संसार का पिता, ब्रह्म । ४ साधारण 
५ कमलदंढ | 


श्ष्ट श्रले का र-मे॑ जू पा 


३--दै।०--खु बरनपुर' मनिमय महल, रही महा छुब्रि फैलि। 
चोकी चिंतामनिन की, बेठीं कंचन-बेलि ॥ 
४--चौँं पाई 
नंद द्वार जे माँगन श्राये | बहुरा फिर याचक न कहाये ॥। 
लद्मी सी जहे मालिन बाले | बंदनमाला बाँधत डाले ॥ 
द्वाबुडारत फिरत अप्तभ लि | कोरत ' सथिया। सोतव * लव निधि ४ 
( २) महाजनों की उपलक्षणता 

संसर्ग जन्य बड़ाई अर्थात्‌ बड़ा क सबंध्र स बड़ाई कीप्राप्ति। 
१दो०--भूपित खंभु स्वयंशु"-सिर, जिनके पद की धूर | 
हठ करि पांच कैवावती९ , तिन सो तिय मगरूर * -॥ 
२--दो०--यह अरणय' यह है, जहाँ मानि पिता के बेन । 
बसत राम पकदि कियो, हनन * निसाचर सेन || 
३--दो०--खरदूषन जिसिरा-सिरन, तज्ञि दूपन जेहि ठौर । 
रघुकुल-भूषन जे करथा, हर-भूषन"९ निज्ञ जार ॥ 
४--दीो०-या पूना में मति टिका, दीन्दी सिचा सजाय । 


( १०३ ) अत्य॒क्ति 
दो ०-योग्य व्यक्ति की योग्यता ,अति करि बरनी जाय । 
भृषन सो अत्युक्ति हे, सठुके जे मतिराय ॥ 
सुंदरता अरू सूरता, अरू उदारता भाव। 
या भुषन में कहत ही, उर उपज अति चाव ॥ 


१ सोने का नगर। +२ फाटर के दाहिने-बाएँ का स्थान | ३ स्वस्तिक। 
४ चित्रित करती हैं । ५ ब्रह्मा । ६ पैर को माँवा ( एक प्रकार की इंटसे ) 
रगड़वाना । ७ सानिती । ८ बन । ५ मारना । १० महादेव का गहना 
( सुंड वाझ )। 





अत्युक्ति २५६ 


१--( खसुद॒ग्ता ) 
१-दो०--भूपन-सार सेमारिदे क्यों, वह तन खुकुमार । 
सूधे पाॉँपन घर" परत, सोमा-ही के भार ॥। 
२--दो०--खुमनमयो * महि में करे, जब राधिका बिहार । 
तब सब्याँ संग छी फिर, हाथ लिये कचभार ३॥ 
२--( शूरता ) 
१--चो०--जासु त्रास* डर कहे डर होई। 
२--कथित्त--जा दिन चढ़त दल साज़ि अवधूतर्सिह, 
ता दिन दिगंत लो दुबन' दाटियतु हे । 
प्रलें केस धघाराध२* धमक नगारा धूरि- 
धारा ते समुद्रन की घारा पाटियतु है ॥ 
'सूपन! भनत भुवगाल कोल' हहरत, 
कहरत* दिग्गज मगज़* फाटियतु है। 
कीच"” स॒ कचरि आत सप के श्रशेप फन, 
कमठ की पीठि प॑ पिठी सी बाणियतु है ॥। 
३--हरिगी तिका 
कह 'दास तुलसी' जबहि प्रभु सर-चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ5"'" अहि महि खिधु भूधर** डगमगे ॥ 
--दं।०--इते उच्च सलन"* चढ़े, तुव डर अरि सकलत्र" ९| 
तोरत कंपित करन सो, मुकता समुमि नछन्र ॥ 
३--( उदाप्ता ) 
१--दो ०--बारिद लो बसु" ५ बरास कं, कबिकुल किये कुबेर । 
निकट जो होंतो मेरु तो, देत न होतो देर ॥ 





१ पृथ्वी । २ पुप्पयुक्त । ३े बालों का बोक । ४ आतंक, भय | ५ शत्रु । 
६ बादल । ७ शु है! । ८ कााडते हैं । ९ मस्तक । १० करीचड़। ११ कच्छय । 
१२ पव्वा । १३े प्र८ $ १४ जः-पु] ला ;त॥ १०७ धत । 


६६० अलंफार-मं जूषा 


३-दो०--जाचक तेरे दान ते, भये कल्पतरु भूप । 
३--सवैया 
में हों श्रनाथ श्रनाथन मे तज्ि नेरोइ नाम न दूज़ो सदायक | 
मंगन तेरे के मंगन ते ऋरुपद्रम आज़ु हे माँगिव लायक || 
४--क वित्त--सं वति सुमेर की कुबेर को जो पाये 
ताहि तुरत लुगावत विलंब उर धारे ना। 
'कहे पदमाकऋर' खुहेम"हय 'हाथिन के, 
हलके हज्ाारत के बितर!बिचारे ना |। 
गजगंजबकस* महीप रघुनाथराव, 
याहि गज़ थधाखे कहें काह देइ डारे ना। 
याही डर गिरिज्ञा गज़ानन* को गाद रही, 
गिरि ते गर ते निञ्ञ गाद नें उतार ना ॥ 
:६-दो०--गनत न कछु पारस पदुम', चितामनि का ताहिं 
निदरत मेरू कुबर का, तुच जाचक जग माहिं ॥ 
सूचना--केवल संदरता, शूरता श्रोर ढदारता ही नहीं वरन ओर 
चस्तुओं में भी अत्युक्ति हो सकता है| यथा-- 
४--९ प्रमात्युक्ति ) 
१-दो०--फागद पर लिखत न बनत, कहत सँदेस लजात | 
कहिछ्े सब तेरा हिंया, मेर हिय की बात ॥ 
५--( विरहात्युक्ति ) 
२--दो०--गो पिन के अँखुबन मरी सदा असोस* अपार । 
डगर डगर ने'' हो रहो, बगर-बग<* ' के बार* * ।। 
इसी प्रकार ओर भी समझ ला | अत्युक्ति खब चम्तुओं 
की हा सकती है, परंतु संदरता, शप्ता और उदारता की 


.. कक >-५-क> ली नीनन्‍ज न ननज “625 अली जज 





१ सोना । २ घोड़ा । ३े समह। ४ खडित करना। ४ हा(थया के 
ऊकंड का दानी। ६ गणेरा । ७ देखलाल कर रही है। < पदम ( एक 
निधि )। ९ अशोष्य । १० नदी । ११ घर-घर । १२ दरवाजा ॥। 


निरक्ति २६१ 


अत्युक्ति अत्यंत श्रामंददायक होता हे, इसीसे परिभाषा में 
केवल इन्हीं के नाम गिनाये गये हैं । 

सूचना--इस अलंकार को अ्रंगरेजी में 'एगमेजरेशन' ( ॥5 820 
72507 ) भोर फारमी तथा उदू में 'सुबालिगा? कहते हैं । 


( १०४ ) निरुक्ति 
दो०-नामन को निज वुद्धिवल कहिये अथे बनाथ। 


ताको कहत निरुक्ति हें भषन जे कबिराय ॥ 
विवरण---जहाँ किसी नाय का काई कल्पित अथं किया 
जाता है उस निरुक्ति कहते हैं। जैसः-- 
१--दो०-- ऋविगन को दारिद्‌-द्विर३*, याही दल्यो अपान* | 
याते श्रीसिवराज का, सरजा कहत जहान ॥। 
२--दो०--ह ग्य। रूप इन मदन को, यातें भो सिव*नाम ) 
जिया बिरद सरज्ञा'सबल, अरि-गज्ञ दलि संग्राम ॥ 
३--वी०--छीनी छुबि स्ग मौन की, कहों कहाँ को रीति | 
नामहिं में नहिं नीति, का करें नयन'ये नीति॥ 
४--दो० --विरही नर-नारोन को यह रितु चाय चबाय। 
दास! कहे याक्रों सरदष्याही अर्थ खुभाय | 
७---दो०--रखत न हित कहे काहु सो, वन-बन करत विहार। 
यहे समुभ्कि बिधि ने कथा, माहन नाम तुम्दार | 
६--दो०--तलु बिचित्र कायर बच्चन, अहि-अहार मन घोर । 
'तुबसी' हरि भय पच्छ धर ९, ताते कह सब मोर< ।। 
.._ ॥ दारिद्रय रूपी हाथी। २ अ्परिसमाण । ३ शिवाजी की उपाधि 
खरजाह, सिंह ( 4० शरजः: )। ४ शिवजी, महादेव । «४ नेत्र, जिनमें 
नीति न+. य+न )। ६ कष्टदायक, ( सरज-बाश+द )। ७ 
दौनतायुक्त ५ < पंख धारण करनेवाले, पक्ष लेनेवाले । ९ ममूर, मेरा । 


१९८ 


२६२ अलंका र-मेजूपषा 


( १०४ ) प्रतिषेष 
दो०--जहाँ जु बस्तु प्रसिद्ध को, प्रगटर्हि करे निषेध । 
कबि कोबिद तासों कहत, अलंकार प्रतिषेध ॥ 
१>-दो०--जो त्यां जाहि बिरोध करि, सो विराध में नाहि। 
में हों रावन राम तुप्र, का समभयो मन साहि॥ 
२--सचबया 
बेगि चलो 'रसखान' बलाय ठयों क्यों अभिमान ते भोड मरारत । 
प्यारे पुरंदर' हाय न प्यारी अबे पल आधिक में द्ज्ञ बारत ॥ 
३->दो०--छुटी न गॉटि ज्ु राम सा, तियन बह्मा तेहि ठाहि । 
सिय-कंकन को छोारिवा, धनुध तारिबा नाहि।। 
४-चौ पाई 
निपटहि * द्विज करि ज़ानेसि मोदी । में ज़स बिप्र सुनावहूँ तोहीं ॥| 
५--चो पाई 
जीतेह जे भट संगर* माही । सुनु तापस में तिन सम नाहीं ॥ 
६--दो०--अंगद कह दसबदन सो, यह न चारिवों नारि। 
नर बानर सो राम सँग, प्रान हरन हे रारि* ॥। 
सचना--अुद्धापन्हुत्ति, पर्य्यस्तापन्हुति और प्रतिपेध में भेद यह है कि 
( १ ) शुद्धापन्हुति में सत्य वस्तु को छियाकर उसके स्थान में उसी के समान 
किसी दूसरी वस्तु की कल्यना की जाती है । ( २ ) पय्यस्तापन्ड ति में एक 
वस्तु का गुण किप्ती दसरी वस्तु में आरोपित किया जाता हे। (३ ) प्रति 
प्ेध में प्रसिद्ध वस्तु का निषेव होकर मनसानी ऋल्पना की जाती हे । 


( १९०४६ ) विधि 
दो०--जहाँ सिद्धऊ अथ को, करिये बहुरि बिधान। 
अलंकार बिधि ताहि सों, कहत सब मतिमान ॥ 


ली “जन मथनम >-न4 “»+-+« जप "जरन-क+कनन-- पक मकमनओ अनजणा। 


३ इंद्र । > श्रत्यंत, सिफ । ३ युद्ध । ४ युद्ध । 





प्रमाण २६३ 


१-चोपाई 
बविस्वभरन पोषन करू जाई | ताकर नाम भरत अ्रस होई। 
२--चो पाई 
जाके सुमिरन ते रिपु-नासा। नाम सतच्रुहन बेद प्रकासा ॥ 
३--चो ०--सवक सो जा करें सबकाई । 
४--सवैया 
दीनदयाल हरो हमरो दुख तो ताहि दीनदयाल सराहों। 
७--दा०--का किल है काकिल तबे, रितु में करिहे टेर । 
६-दाो०-मुरली मुरलो हाति है, मोहन के मुख लागि। 
इन उदाहरण में प्रत्यक नाम स्वयं सिद्ध है परतु कवि ने 
पुनः उसका विधान किया हैं । 
सूचना--'निरु'क्तः में मतमाना श्र्थ कल्पित किया जाता है। 'विधि! 
में सिद्धाथ ही पुनः कहा जाता हे । 


( १०७ ) प्रमोण 
प्रज्षत कहूँ! अनुमान: कहूँ, कहूँ उपमान३दिखाय । 
५९/ रे ५/ 
कहें बड़न की बात3 लें, आत्मतुष्टि 'कहू पाय ॥ 
अनपलब्धि: सभव७ कहे, कहे लहि अ्रथापत्ति: । 
कबि प्रमान भमषन कहें बात जो बरन सक्ति॥ 
विदरण--'सत्य कथन' को 'प्रमाण' कहते हैं । इसक आठ 
भेद हैं । यथा: 
(१) प्रत्यक्षप्रमाण 
दो०--हरिद्रिय अरू मन ये जहॉाँबियय आपनो पाय । 
को ७ तेहि अर] 
ज्ञान कर, प्रत्यक्ष तेहि कहें सकल कबिराय ॥ 
२१--छुप्पप--सर सर हस न हात बाज गजराज़ न थर थर | 
तर तरु सुफल न हांत नारि पत्तित्रता न घर घर ॥ 


२६४ अलका र-मंजुषा 


सन तन खुमति न हाति मलेगिरि" होत न बन बन । 
फनत फन मनि नहि हात मुक्तजल* हात न घन घन* ॥ 
रन रन सूर न हात हैं जन जन होत न भक्त हरि। 
'कबि नरहरि! निरख कबिक्त कहि सब नर हात न एकसरि॥ 
>-चोपाई 
ताल ज़नफ्तनया यह सोई । घनुषयज्ञ जेहि कारन हाई ॥ 
पुजन गोरि सखी लें आई । करत प्रकास फिरति फूलवाई* ॥ 
४-- कविज्ञ-- कुल को कुलोन होय उपकार-लीन होय, 
पंडित प्रवीन होय दाष सब खाई है । 
उदित उदार होय, पूर परिवार हाय, 
चाबुक सचार हाय बंद बुध जाई हे ।। 
बल को निधान हाय बाल का प्रमान हाय, 
सब गुन थान हाय सील सत साई है। 
सूर हाय बीर होय संदर सशीर हाय, 
लांच्छमी न हीय तादि पूछत न काई है। 
सूचना-- इन डदाहरग्पो में कह्टी हुई बातें सब कोई जानता है कि 
प्रत्यक्ष सत्य मानी जाती हैं । 
( २) अनमान प्रमाण 
दो०-चिन्दहहि लत्प अनमान बल बस्तु हि लीज जानि। 


तहें अनमान प्रमान सब भूषन कहें खख नि ॥ 
१-दा०--नाचि अ्रवानक दो उठे, बिन पावल _ घन मार। 
ज्ञानति हाँ नदित करी, यहि दिसि नद किसार || 
२--दो०--यह पावस तम्र साँक नहि, हैं दुचिती मति भूल । 
काक श्रसाक बिलोकिये, रह्मो कोकनद्‌ * फूलि || 
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१ चंदन । २ मुक्ता उत्पन्न करनेवाला ( स्वातिजक )। रे बादल | 
४ एकसे । ७ पुष्प वाटिका । ६ वर्षा । ७ छाछ कमल ) 


प्रमाण २६९ 


३-दो०--धुवाँ देखि सब कोउ करत, अ्रागी को अन्तुप्ान । 
४--दो०--ज़िन लाखरी' मारा नहीं, कहा मारिहे सर ? 


( ३ ) उपमान प्रमाण 
दो ०--उपमा के साहस्यथ ते, बिन देखो उपमेय । 


जानि परे, उपसमान सो, अलकार हे ज्ञेघ ॥ 
१--दा०--सहस घटन में लखि परे, ज्यों एके रज़्ननास' । 
त्यों घट घट में 'दास! हैं, प्रतिबबित जगदीस || 
२--दो०»--सो रोहिनि जानहु सम्े जो है सकरट* समान । 
(४ ) बड़ों की यात वा शब्द प्रमाण 
दो०-जहाँ सास्त्र अर बदन को, बचन प्रमाण खख्वान । 
सोई सदद्‌ प्रमान है, भाषत सुकथि सुजान || 
१“लछेप्पय--मरे खूम सरदार मर बह कट्टर टटूटूर । 
मरे हटठीली नारि मरे वह पुरुष नित्रशट | 
ब्राह्मम सो मरि ज्ञाय हाथ लें मदिए प्यात्र। 
पूत बही मरि जाय जो कुल में दाग* लगाबे ॥ 
चेनियाउ९ राज़ा मरे नींद धडाथड' साइय। 
'बैताल' कहे बिक्रम खुना इनके मरे न राइये ॥ 
२--प 
देखु बिचार सार का सांचो कह सिगम निज्ञु" गायो । 
भजि न भ्रजहुँ समुक्ि 'तुलसी' तेहि जेहि महेस मन लायो ॥ 
३--सो०--तुम ज्ु हरी पर-बाल*, ताते हम यहि हाल में । 
नाथ बिदित सब काल, जो हन्नति सा हन्यते | 
४--चो पाई 
बेद्‌ पुरान संत अस गावा | जा जस करे सो तस फल पाया ॥ 
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१ छोपडो । २ चंद्रमा। ३ गाही | ४ घोढ़ा। (/कलऊ | ६ झम्पायो । 
७ निश्चित । ८ निश्चय । ९ दूसरे को स्त्री । 
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(५) आत्मतुष्टि प्रमाण 
दो ०-अपने अंग स्वभाव को, दृढ़ बिस्वास जहाँहि । 
आतमतुष्टि प्रभान कबि, कोषिद कहें तहाहि ॥ 
१--दा०--माहि भरोसा रीकिटी, उक्कि' राँछझि इक बार | 
रूप रिफ्रावनहार बह, ये नेना रिफ्वार* ॥ 

२--चौ पाईे 

मोहि अतिसय प्रतीत जिय केरी | जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ 

( ६ ) अनपलब्धि प्रमाण 


दो ०-जानि पर नहिं बस्तु कछु, अनुपलब्धि है सोय। 
विवरण --जहाँ काई कार ण॒ नहा मला बहाँ किस कांल्पत 
कारण का मान लेते हैं, उसे ही अनु पलब्धि प्रमाण कहते हैं । 
सूचना--नो चे कहे हुए छद की घटनाओं का जब कोई मुख्य कारण 
समझ में न भ्राया त८& कवि ने कह दिया कि “अदुष्ट बरी दे” ऐसे दी 
प्रमाण को अनुप्लिध्र प्रमाण कद्दते हैं । 
१--सवेया 
बालि बिध्या यलिराज बेंध्या, कर सूली 'के सुल कपाल-थली है । 
काम जरय। जग, काल * परघा बँदि सप घरथा विष हल * हली ९ हे 
सिधु मथ्या कल काली नथ्या कहि 'केसव! इंद्र कुचाल चली दे। 
रामहु की हरो रावन बाम नं जुग एक अद्वष्ट बली हे ॥ 
, (७) संभव प्रभाण 
दो०--जह सभवहे बस्तु को, संभव जानो ताहि। 
विवरण--जहाँ किसो बात का हाना समधवित हा सकता 
हो, उसे सभव प्रमाण कहते हैं । इसमे यह जरूरी नहीं है कि 
१ उचककर । रे मोहनेवाले । ३ महादेव । ४यम (रावण के कैदखा ने में ) । 
७५ शराब। ९ बलराम । । 


हेतु २६७ 


यह बात होथे भी अ्रवश्य, केवल उसक्री संभाषना मात्र से 
मतलब है। ( संभावना अल॑कार, देखा पृष्ठ २१२ 9 
१--दो०--खुती न देखी तुब सरिस, हे वृषभानुकुम्तारि । 
ज़ानत हों कहें हायगी. बिपुला' घरमनि बिचारि ॥ 
२-दा०--उपजेंगे इंहेँ अज़ों, हिदूणति से दानि । 
कहिय काल निरश्रवधि' लखि, बड़ी बसुमती जानि॥ 
७चज्न्कवित्त--'ठाकुर' कहत कलछ्छु कठिन न जाना याहि, 
हिम्मत किये ते कहा कहा न खुधरि जाय ॥ 
चारि जने चारिह दिसा ते चारा फान गहि, 
मेहर का हल्ताथ के उखार ता उखरि जाय ॥ 
( ८ ) अथापसत्ति प्रमाण 
दो०--जहाँ अथ में अथे को, ओर जोग ते थाप। 


अथापत्ति प्रमान तहँ, कहें सुकबि सह दाप ॥ 
विवरण--जहाँ किसी श्र्थ का किसो ओर हो याग से 
स्थापित किया ज्ञाय । 
१--दो०-इता पराक्रम करि गया, जाको दूत निसंक। 
कत कहा दुस्तरध कहा, ताहि तारिबा लंक ॥ 
२--च्नो पाई 
(पिय तेहि ते जीत संप्रापरा | ज्ञाफे दूत्र केर अस कामा ॥ 
( १०८ ) हेतु (द्विबिध ) 
सूचना--हस 'देतु! अलंकार में 'काउर्याध्विग” के विहद्ध केवल 
उत्पादक हे तु का ही वणन होता है । 
( प्रथम ) 
दो०--कारज कारन संग ही जहेँ बरनों हक ठौर । 
प्रथम हेतु तासों कहत जिनकी मति सिरमौर ॥ 


हर न जाना खा 


१ विस्तृत । २ निरसीम । ३ कठिन । 
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१--सवेया 
भाग जगे 'लछिराम' दुहन में छाये तरंग सुप्रीति भली के । 
रामसुरूप निहारत द्वी उर-माद बढ़े मिथिलेस-लली ' के ॥ 
२-चसोपाई 
उयो श्ररुन* अचलोकह्ु ताता | पंकज कोक लोक सुखदाता ४ 
३--चोपाई 
जासु विलाकि अलोकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छी भा ?॥ 
४--दी ०--अ्ररुनोद्य सकु्चे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन । 
५--चोपाई 
उयो मानु बिन श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेज श्रकासा ॥ 
६--दो०--आपुहि सुनि खद्यात समः्,रामहि भानु-समान । 
पुरुष बचन सुनि काढि अ'स ' बाला अति खिसियान॥ 
( दूसरा ) 
दो०--कारन कारज ये जबे लसत एकता पाय ! 


हेतु अलंक्त दूसरों ताहि कहें कबिराय ॥| 
विवरण--जहां कारण ही का कायरूप वरणणुन करते हैं, वह 
दूसरा 'हेतु' है । 
१--दो०-मेरी रिद्धि समृद्धि है, तुब दाया रघुनाथ। 
२--दं।०-- परम परदारथ चारह, शभ्रीराधा-गाबिद । 
३--दो०--कोऊ कारिक सग्रहों काऊ लाख हज़ार। 
मां सर्पात यदुर्पात सदा, बिपति-बिदारनहेा/र॥ 
४--दो०--मोहि परमपद्‌ सुक्ति खब, तो पदरज घनस्याम | 
तोन लोक को जी तिबो, माह बसिवा ब्रज़ञग्रास ॥ 


१ जनक की पुत्रों, सीता । २ सूर्य । ३ क्षुर्ध हुआ, चंचक हो गया । 
४ जुगुन्ू | ५ तकवार । 








तीसरा पटल 
( उभयालंकार ) 
दो०-भषन इक तें अधिक जहाँ, सो उसमयालंकार । 
संसष्टि रुसकर तहाँ, उमय भेद निरधार ॥ 
तिल तंदुल के न्याय सों, हे संस्टष्टि बखान । 
नीर-छीर के न्याय सों, सकर कहत खुजान ॥ 
घिबरण--जहां एक स अ्रश्चिक अलंकार आ जाते हैं, एस 


मिश्रण का उसयालंकार कहते हैं। इस मिश्रण के दा भेद है-- 
(१ ) संरृष्ठटि, ( २) संंकर | 


( १ ) ससष्टषि 
दो०-जुदे जुदे मास सकल, अपने अपने ठाम | 
तिल तंदुल की रीति करि, सो संपृष्टि खुनाम ॥ 
विवरण--जंस तिल और चावल मिला देने से भो अ्रपने 
अपने रग स प्रत्यक्ष ही अलग अलग देख पड़ते हैं, उसी प्रकार 
मिल हुए अलंकार यदि मिले हुए होने पर भी अपनी सिद्धि 
के लिये एक दूसरे की अपेक्षा न रखते हाँ तो वह मिश्रण 
संसप्ट कहलावेगा | इसके तीन भेद हा सकते हैं: - (१)शब्द + 
शब्द, ( २) शब्द +श्रथ, (३ ) अथं + अ्रथ । 


( १) शब्दालंका र + अर्थालंकार 
शब्दालंकार के वर्णन मे 'तुरमुती तहखाने' वाला कवित्त 
देखिये | उसमे छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत््यनुप्राल सब 
पृथक २ दिखाई पड़ते हें । 
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(२ ) शब्दालं कार + अथो लंकार 

>दी०--लसत मंज़ु मुनि-मंडली, मध्य सीय रघुनंद | 
शान-सभा जनु तनु धर, भक्ति सद्विदानंद ॥ 

इसमें पूर्वाद्ध में 'मः अक्षर का अलुप्रास है | 'जनु' शब्द 

से उत्प्रेक्षा प्रगट है | मुनि-मंडली, सीय रघुनंदन कहके पुन 

क्रम स झान-सभा, भक्ति श्रोर सच्चिदानद क्रम स कहकर 

ऋरमालंकार स्पष्ठ किया गया है । 

२-दो० - दंड यतिन कर१भेद जह, नरतक नृत्यसमाज | 
जीतहु मनहि खुनिय अस, रामचद्र क राज़ ॥ 

यहाँ नतक ओ र तृत्य में 'न! का ओर रामचद् श्रीर राज में 'र! 

का अनुप्रास है ओर कुल दाहा से परिसख्या अलंकार सिद्ध है। 


(३ ) अथालंकार - अथालंकार 
३--दो०--ससि सा उज्ज्वल सुख लख, खज़न हें मनु नेंन । 
अ्धर नासिका बिब सुक, मधुर खुथा स बेन ॥ 
यहां प्रथम चरण मे पूर्णापमा, दूसरे में उत:क्षा, तीसरे में 
क्रम ओर चोथे में पुत्र: पूर्णापमा, प्रत्यक्ष और अलग शखलग 
स्पष्ट देखे जाते हैं । 
४--सा०--नील सरोरूह स्याम, तझुन प्रस्न बारिल नयम। 
करा सा कम उर धाम, सदा क्षीए-सागर-सयन ॥ 
यहां प्रथम दा चरणों में लप्तापमा, ओर चाोथ चरण मे 
परयायाक्ति अलंकार हे । 


(५) संकर 
दो०--पय पानी की रोति तें, होथें परस्पर लोन 
ताकह सकर नाम दे, भापत सुकषबि प्रवीन ॥ 
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विवरण--दूध पानी की तरह से मिले हुए ( पृथक न होने 
योग्य ) अलंकार हो उस मिश्रण को 'सकर' कहते हैं | इसके 
चार भेद हाने हैं ( १) श्रगांगो भाव, ( २) समप्राधान्य, (३) 
सदेह ओर ( ४ ) एक बाचकानसुप्रवेश वा 'पकपद संकर!' 
( १ ) अगागी 'साव 
दो०--घीज वृक्ष के न्याय करे, इक इक को अँग हो य 
सो अंगागी भाव है, कबि गुलाब मति जोय ॥ 
विवरण जहां बीज वृक्ष के न्याय स मल हुए अलंकार 
हो उस 'श्रगांगी भाव सकर! कहते है श्रथात्‌ जहां एक के 
बिना दूसरा सिद्ध ही न हो सके, जैसे बिना बीज फे वृक्ष और 
बिना वृक्ष क बवीज़ नही हो सकता | यथा: -- 
१-दो०--हलत पवन ते तखन-तर, दोखत छॉह श्र्यूक । 
ससि-हरि ने तम-गज़' हना, मानों ताके टूक ॥ 
पवन स हिलते हुए वृक्ष के नीच जा छाया देग्व पड़ती 
है बह मानो शशिसिह के मारे हुए तमगज के टुकड़े हैं। 
यहां “मानो! शब्द से उत्प्रेक्षालंकार मुख्य है, सा अंगी हे 
ओर शशिसिह तथा तम्रगज 'अभेद रूपक' उसके अंग हें । 
२--दो०--तुबच अ्ररि तियगन बन भज़त, लुटी सब बटमार | 
अधर-बिवब-दुति शुज़ गुनि, हर न सकुता-हार ॥ 
तरे शत्रुओं की स्थ्रियों को बन में सागते समय लुटेर भीलो 
ने लूट लिया, परतु आठो की दुति से लाल हुए मातियां को 
गत समभ कर मातियों के हार न लटे । 
यहा आठा के संग से माती गज़ा से हो गय यह तद॒गुण 
अलंकार है, मातियां फरे हार का गंज्ञा का हार समभकर लटेरों 


कूल ननग-ज+ “»०->-- - ...... 


॥ भझंधकार रूपी द्वाथी । 
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ने नहीं लटा, इसमें पश्रांति अलंकार है। यहाँ तद॒गुण के जोर 
से श्रांति की सिद्धि है, ओर श्रांति के जोर से तदुगुण को 
सबलता प्रगट हुई । अत: अगांगी भाव संकर है । 
३--पिहित अलंकार के वणुन में 'राम ज़ानको? वाला सवेया 
देखो । चहाँ तीन चरणा तक 'पिहित' अंग भाव है, तब चोथे 
चरण में 'अ्रप्रस्तुतप्रशंसा! अंगी भाव है । ( पृष्ठ २७७, सं० ४ ) 
४- चोपाई 
साधु नरित सुभ सरिस कपाखू। निरस विसद गुनमयफल ' ज़ासू , 
ज्ञो सहि दुख पर छिद्र 'दुराता | बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
इसमे एलेषालंकार उपमा का अंग है । साधुवरित और 
कपास सरिस है यह उपमा है। उसके फल निरख, विशद 
ओर गुणमय हैं । इन तीन विशेष गुणों के शिलए श्रथं साधु- 
चरित ओर कपासफल दाना पर लगते हैं तब उपप्ता सिद्ध 
होती दहै। छिठ्र शब्द भी श्लिए है । 
( २) सभप्राधान्ध 
फेर 52 ० मी. 
दो ०-दिन दिनपति के न्याय करि सग प्रगट संग भासु। 
नाम सु समप्राघान्य है कि गुखाब कह तासु ॥ 
घिवरण--दिन और सूथ की तरह लाथ ही प्रगर्टे और 
साथ ही लख पढ़ें घह सम्रप्राधान्प संऋर है । यथा-- 
१--दी०--रघुपति कीरति कामिनी, क्यों कह 'तुलसीदासु' । 
सरद प्रकास आ्राकास छवि, चार चिबुक तिल जासु ॥ 


इसमें क, स ओर च के श्रनुप्रास, प्रतोष ओर रूपक 
दोहा पढ़ते ही भाखित हो जाते हैं-- 
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गुणों से युक्र, ढोरों से युक्त। २ दूसरे का दोष, छेद । 
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२--पद--सेये सीता राम नहिं भज्ञे न संकर गौरी। 
जनम गँवायो वादि' ही परत पराई पोरी' ॥ 
इसमे स, र ओर प के अनुप्रास ओर द्वष्टांत एक्र साथ 
ही भासते हैं । 


(३ ) संदेह 
एक मिदाये दूजो भासे । दूजो त्यागे प्रथम प्रकासे॥ 
के रे गज 3/ $ / 6 औ 
बोध न होय कोन को लीज । तहँ संकर संदेह भनीज ॥ 
विवरग्ण--जहडाँ पर दा वा आशथरक अलऊकार लख पड़, पर 
निश्चव न दा सके कि किंसझ्ा अदेश कर वा फ्रिसफा त्याग 
कर | पक के (जप न तो काई खाथक प्रधाण हा, आर न दूसरे 
के ।लर नषे + वा वाचक वाक्य हा। पेस मिश्रण फा 'सदेह- 
संकर' कद हैं । 
१--ची पाई 
सुनि मद बचन मनोहर पिय के। लञायन नलिन * भरे जल सिय के 
इसमे 'लाचन नलिन'” में उपमा मान वा रूपक नान ऐसा 
संदेह हाता हैं । मनाहर पिय के झदुबचनों स दुःख पाना-भल 
उद्याग स बुरा फल होना विषम अलकार है, श्र4५। लाचन 
नलिन भर जल सय के, इस कार्य फ मिस सोताती के दुःख 
रूपी कारण का कथन हाने से अ्रप्रस्तुत प्रशसा है । ॥ ता किसी 
के खडन की काई सामग्री इसमे हं श्रौरन मन ही को । 
अतः निए्वय? गदी कह सकते कि कोन अलंकार मानना चाहिए। 
२-दो०- जेल निर्मल कांति अरु, रतन भरो गंभीर । 
तर, बिघि या जलधि को, क्‍यों न किया मधुनीर * ॥ 
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१ ब्यथ । २ दरवाजा । ६ कमर । ४ मीठा जरछूवारा । 
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यहाँ समुद्ररूप प्रस्तुत में अ्रप्रस्तुत की प्रतीति हाने से क्या 

यह समासाक्ति है, वा समुद्ररूप अप्रस्तुत द्वारा उसके समान 

गुणवाले प्रस्तुत फिसो धनो पुछय की प्रशासा प्रतोत हाने से 

क्या यह “अप्रस्तुत प्रशंसा! है, एसा संदेह हाने से यह “संदेह 
संकर' है 

३--दो०--नयनानंददायाों लसत, यह ससि बिम्ब प्रकास। 

अजहुँ न तम्॒ बिनस्यों कहा? जेदि रोकी सब श्रास ॥ 

इसमें रूपकातिशयाक्ति, रूपक, दोपक, तुब्पययागिता ओर 

समासाक्ति इत्यादि कई एक अलका रा का संदेठ हा सकता है। 


( ४ ) एकवाचकान प्रवेश 


दो०--न्याय हुसिहाऋर करि एकहि पद के साहि । 
युग भूषन, इकबाचकान प्रवेस कहि ताहि ॥ 
विवरण-न॒सिहाकार न्याय स(एकही देह मे मनुप्य ओर 
सिंह की ग्राकरतिचत ) जहाँ एक ही पद में शब्दालंकार ओर 
अथालकार दोना हा वहाँ पक बाचकानुप्रवेश ( वा संक्षेप से 
पकपद संकर' ) कहा जाता है । जेंस-- 
१--दो०--हे हरि दोन दयाल हो, में माँगों सिर नाय। 
तुत्र पद-पंक् आसरे, मन-मधुकर लगि जाय ॥ 
इसमे 'पद-पंकज' में तथा 'मन-मचुकर! में शब्दोलकार 
अजुप्रास ओर अथालकार रूपक का संकर है । 
२--सवचेया 
केतकि' धूरि धरे सिर ऊण्र गुंज़त मंज्ञ सुकुंजन में। 
दान करे मध्रनोर, समीर जंज्ञोर सु आवत हे छुन में ॥ 


नाभ+ & :४+>०-+>-४+>्क-ा 


है केवढा। *े मद । 
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मत्त छुट नव पंकज थान ते दर्प अखंड करे मन में । 
तोरि के सोरसम-साँकर' को यह भ्रग-मतग कफिरे बन में ॥ 

यहाँ 'भू ग मतग” इस पक ही पद मे रूपक ओर वृस्त्य- 
नुप्रास का सकर हे । 

३--चोपाई 

साइ जल अनल * ग्रनिल सघाता" । हाय जलद जगजीवन दाता 

यहाँ जलद, जग, जीवनदाता में अनुध्ाल भो हे ओर 
जीवन शब्द अथरश्नेष हाने संञअर्थालंकार भी है क्योंकि 
ज्ञोबन का अथ हूँ “पानी' और प्राण! । 

सूचना--थोड़ा सा नमृने के तोर पर लिख दिया गया। सब श्र॒ल्॑- 
कारों के सब प्रकार के 'स॑जरों' के उदाहरण एकत्र दिग्वाना अस भव ही है ! 

(३ ) रसचत्‌ अलकार 

यद्यपि कितने ही कवि सात प्रकार के 'रसवत्‌' अलंकार 
भी मानते हैं, पर हम उन्हें अलंकार नही मानतें। इसीसे 
उन्हें हमने नहीं लिखा । 


जज नि न बज 


१ सुगंधरूपी सिकड़ी। २ आग । ३ वायु | ४ समिश्रण । 


वन 


( चौथा पटल ) 
दोषकोष 


पाठकों को जानना चादिए कि ससार में ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जिसमें गुण ही गुण हो ओर दाप न हों । इसी सिद्धांत 
के अनुसार इन अलकारों में भी कुछ दाष हुआ करते हैं। 
उन्हें भी सम्रक लेना चाहिए। 


( १ ) शब्दालंकारों के दोष 

शब्दालकारों में सचप्रधान 'अश्रनुपास' ओर “यमक” हैं, 

इसलिए इनके ही दोष खूब सप्रफ लेना चाहिए । 
(के ) अनप्रास के दोष 

अनुप्रास अलंकार के मुख्य तीन दाप हे--( १) प्रसि द्धा- 

भाव, ( २) घेफल्य और ( ६ ) व त्त-विराघ । 
( १ ) प्रसिद्धामाव 

दो०--अ्रप्रमान बात कहे, अनप्रास के हेंत 


दोष प्रसिद्धामाव तहि, भायथ॑ सुकथि सचेत ॥ 
१--कवित्त--रबिज्ञा कहे ते रन ज्ञात जाम जार जारि, 
यमुना कहे ते यघुना के होत हेर" बिन । 
भानु द्वाति कीरति प्रभानु के परमपंज, 
भावयुतनया के कहे ते ही फेर फेर बिन ॥ 
परचाल कांबि! मंज्ु मारतंड-नंदिनी फे कहे 
महिमा महा में होत दीनन के टेर बिन । 
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१ देखना । 


वजन +- अनबन 2 प»«<एगणन-..3»>«»-नमनवाममा 


दोषकोष २७७ 


हरि जात दारिद दिनेसतनया फे कहे, 

कहते कलिन्दी के कन्हैया होत देर विन ॥ 

इसमें श्री यभुना जो की महिमा का वर्णन है । यछुना की 

महिमा से यद्यपि सब कुछ हो सफनता हे, ता भी “रविज्ञा! 

कहने से 'रण ज्ञीते!, यमुना! कहने स “यम! के नाके बंद हो 

ज्ञाय, 'भानुतनया! कहने से 'भानु हा ज्ञाय' मारतडतन्दिनी' 

फहने से 'महिम्ता बढ़े! 'दिनेशतनयथा' कहने से 'दाज्द ढ़ग हा 

जाय”! ओर 'कालिदी” कहने से “कन्हैया हा जाय'इन बातों 

का काई प्रमाण नहीं हैं । कवि ने कंवल अनुप्रास क हेतु ही 
ऐसा कहा है। अतः यह प्रसिद्धासाव हं। 


(२) वफल्प 
चमत्कार का होय अभाव | तहि बेफल्प कहें कबिराव॥ 
१सवेया 
का सरदार! कहों तोहि सो सरदार सबे सरदार सा हैं। 
सासम सासन सासन में हम सासन सासन सासन चाहें । 
काननदी ननदी ननदी ननदी ननदो ज्ु न दोन दचा है। 
का बलमा बलमा बलमा बलमा बलमा बलमा बलमा है । 
यहाँ बाच्याथथ मे काई चमत्कार नहीं, केवल शब्दाडम्बर 
मात्र है। श्रतः अनुप्रास ब्यर्थ वा विफल हे। एस ईवविफल 
अनुप्रास “गवालः ओर “पजञज़नेश' कवि की कविता में बहुधा 


पाय जाते हैं । 
(३ पृत्ति-विरोध 
डउपनागरिकादि वृक्तियों के नियम विरुद्ध वशविन्यास को 
चृत्तिविरोध दोष कद्दते हैं । 
१--दो०--पंचवर्टी मुनगन जटो, ठठनि ठटी नटरास । 
अघट घटी दुख सुख पटी, कुटी करो तहँ बास ॥ 
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२--सवैया 
एक घटी न घटी सिय के दुख राम रहे मुनि के निकटी' । 
घट के खुत* सो हित नारि जगटी मनु धूरजटी * नहीं काम छूटी * 
दुपटी फरटि जात जहां तम की प्रगटी घट मे गुरु ज्ञान गटी। 
कहिये कहूँ मुक्ति हटी बरटी*जहँ पनंकुटी रघुनाथ ठटी। 
३-दो०--तो लगि या मन-सदन महँ हरि आदवे केहि बाट । 
तिपट बिकट जो लो जुटे खुल न कपट-कपाट ॥ 
४--सबेया 
सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहें जहँ एक घटी ९। 
निध्रटो रूचि मीचु* घटी हु घटी जग जीव ज़तीन की छूटी तटी 
अध-आध की बेरी ' कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरू ज्ञान गरी १ ९ 
चहुूँ आरन नाचति मुक्ति नटी ग़ुन घूरजटोबन पंचबटी ॥ 
यह शांत-रस संबंधी कविता 'कॉमला? ब्रत्षि मे होनी 
चाहिये थी, सो 'परूषा' ब्रत्ति मे की गई हे। 'रामः कबि 
कृत हनुपज्माटक में ऐसी कविता बहुत हे । 
सूचचना-- पजनेश' की कविता में यह दोष प्रायः पाया जाता है । इस 
कि ने थ्द्वार वर्गन में परुषा वृत्ति टवर्गीं अ्रक्षरों का बहुतायत से 
प्रयोग किया है । 
( ख ) घमक का दोष 
यमकालंकार के नियमानुसार यमक किसी छंद के एक चरण 
वा दो बरणों मेवा चारा चरणों मे होना चाहिए। इसके विरुद्ध 
यदि तीन चरणा मे यमक हो तो अप्रयुक्त! दोष कहलाता है । 
१--दो०--तो पर वारों उरबसी"**, खुनु राधिके सुज्ान | 
तू माहन के उरबसी* ९, हूं उर बसी "१ समान ॥ 


१ पास । २ घड़े से उत्पन्न ( अगस्त्य )। ३२ महादेव। ४ छटा, शोभा । 
५ बेचारी ।६ घड़ी । ७ सझत्यु। ८ ध्यान। ९ बेड़ी। १० गठरी । ११ 
अप्परा । १९ हृदय में बस गई है । १३ पदिक, घुकधुकी । 


थहाँ 'उरबसो' शब्द का यमक केवल तीन चरणों मं है । 
अतः अप्रयुक्त दाष हे । 
२--दो०--बानीरूप अनूप बर, बरन॑ बाम' ते बाए? | 
कहें बाम विधि बिधि करी *, बामदेव* धनु बाम' ॥ 
घहाँ बाम शब्द का यमक भी तान ही चरणों में है। अतः 
अप्रयुक्त दोष हे । 
( २ ) अ्थालंकारों के दोष 
(के ) उपसा के दोष 
अधालकारों में मुख्य 'उपया! अलंझार है। अतः इसके 
दोषां का भली भाँति समझ लेना चाहिए। उपमालंकार मे 
मुख्यतः ६ दाप मौने गए हैं | यथा-- 
(१ ) न्यूनता 
जहाँ उपमेय स उपमान को नन्‍्यूनता दर्शित हो, उसे 
प्यूनता दोष कहते हैं । इसके तीन भेद हैं--( क ) जातिगत 
(ख ) प्रमाणगत, ( ग ) घर्मंगत । 
(क ) जातिगत न्यूनता का उदाहरण 
१-- दो ०--चतुर सखिन के स्दु बचन, वासर'* जाय बिताय । 
पे निसि में चेंडाल लो, मारत यह ससि आय । 
यहाँ चंद्रमा का उपमान चांडाल कहा गया है। यह॑ जाति- 
गत न्यूनता दाष॑ है । 
( ख ) प्रमाणगत न्‍्यूनता का उदाहरण 
१--दा०--खसाहत अग्नि-फु/लग लॉ, यह राबरथ नम थान। 


३ श्रेष्ठ वर्णवाली स्थ्रियाँ। २ बाएँ। हे टेढ़ो रीति। ४ ब्रह्मा । ४ 
महादेव। ६ देडा धनुष | ७ दिन॑ । 
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यहाँ सू्थ के श्थ को अभश्नि की चखिनगारी को उपमा दी 
गई है | यह बडी वस्तु को छोटी घस्तु से उपमा है। इसीको 
प्रमाणगत न्यूनता कहते हैं । 
्‌ 
( ग ) धमंगत न्यूनता का उदाहरण 
१--दो०--छूस्न-आजिन ' पट लखत मुनि, सुचि मौजी युत 'गात। 
नाल मेघ के निकट जिपमि, नभ दिनमनि बिलसात ॥ 
यहाँ मुनि उपमेय के काली मृगछाला रूप घर््म के लिए तो 
सूर्य उपमान के नीलमेघ की निकटता रूप घमं कहा गया है, 
परंतु मोज़ी के समान दूसरा धर्म बिजली ओर भी कहना 
चाहिए था, सा नहीं कहा गया । यही धमंगत न्यूनता दोष हे । 
( २) अधिकता 
जहाँ उपमेय से उपम्रान को अधिकता प्रदर्शित हो, वहाँ 
अधिकता! नामक दोप हाता है | न्‍्यूनता की तरह अधिकता 
भी तीन भाँति छी है-- 


( के ) जालिंगत अधिकता 
१--दो०--कमलॉसन+ गझासोन यह, चक्रवाक यिलसाहि | 
यहाँ चक्रताऋ की उपमा ब्रह्मा से वी गई हे। यह 
अधिकता दाष है। मीच पक्षी को उपमा अ्रति उच्च देवता से 
ठहराना केवल हास्यास्पद है । 


( रव ) प्रमाशगत अधिकता 
जहाँ किसी छाटे उपमेय की उपमा अत्यत बड़े और भद्दे 
उपमान से दी जाय | जैस--नख की उपमा ख्ाँडे से वा दाँत 
की उपमा बज्ञशिला से । 


>> नरम जमीकनम_->»>--- ++ “० टेबल 


१ सुगचर्म । ९ मूज की क्घनी । ३े कमर का श्रासन) अह्मा । 
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(ग) घमंेगत झधिकता 

१"-दो०--लसत पोतपट चाप '-कर, मनहर बपु घनस्याम | 
तडित इंद्रधनु ससि सहित, उयो निसि से घनस्याम ॥ 
यहाँ उपमेय श्रीकृष्ण के पीताम्बर तथा धनुष के स्थान 
पर उपमान नीलघन बिजली तथा इंद्रधनुष सहित कहा गया 
सो ठीक है, कितु उपमान चंद्र सहित कहा गया हे इसके 
ज्योड़ की घस्तु ( शंख ) उधर कृष्ण के पास कथन नहीं की 

गई, अतः उपभान में अधिकता है । 


( ३ ) लिंग-भेद और (४ ) बचन-भेद 
१-दो०--कहे जाये कहु कौन विधि, या नृप के गुन कूल* | 
मधुरे बच हैं दाख* लॉ, चरित चाँदनो-तूल* ॥ 
यहाँ उपमेय 'बच' एक बच्चन पुल्िंग और क्रिया बहुबचन 
है। 'दाख' उपमान ख्रीलिग ओर एकबचन है । 'वरित' पुलिग 
है । यह अनुचित है | भ्रतः दापरूप हे । 
२--स यैया 
देत * समान लगे अति दास्न चेत की चाँदनो राम सिया बिन । 
३--दो०--मनमाहन तन घनसघन, रमनि राधिका मोर । 
भ्रीराधामुख-चंद को, गाकुलचंद चकार ॥ 
यहाँ 'राधिका' स्रीलिंग के लिए 'मार' पुलिग की उपम्रा 
श्रनुच्ित है । 
(४५) कालभेद्‌ 
उपमेय के खाध और काल की क्रिया लाना, उपमान के 
साथ और काल की । यथा-- 
१०-दो०-रन में इमि सोभित भये, राम बान चहेँ ओर । 
जिप्ि निदाध मध्यान में, नम रबत्रि-कर खर घार ॥ 


लिनजनन+ 20 दमन और है कल 


१ धनुष | २ सब । ३ मुनका । ४ समात्त । ५ राक्षस । 
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इसमें 'रामबान इमि खसोभित भये! ( भूतकालिक क्रिया ) 
ओर “जिमि रबि-कर मध्यान में होते हैं! ( वत्तमानकालिक 
क्रिया का श्रध्याहार ) अनुचित होने से दाषरूप है । 
५ (६ ) पुरुष भेद 
जहाँ उपमेय को ओर पुरुष में ओर उपमान को ओर 
पुरुष में कहें | यथा-- 
१--दी०--राज़त हों प्यारी ! रुचिर पट कुखुंभ' तेनु धारि। 
लाल सखुबाल प्रवालतरु-प्रभव* लता अनुहारि ॥ 
यहाँ “प्यारी! उपमेय मध्यम पुरुष! में और 'लता! उपमान 
'अन्य पुरुष! में है । यह अनुचित होने से दापरूप है । 
( ७ ) बिघिभेद्‌ 
जडठाँ उपमेय ओर उपमान को चचि न मिले | जैंसे-- 
१--दा०--म्प तव कीरति सम सदा, दिनकर करे प्रकास । 
सूर्य स्वयं ही सदा प्रकाशमान हैं। कीति सम प्रकाशित 
हो, एसा कथन नितांत असंगत हे । 
(८) अप्रसिद्धि 
ऐसी उपमा देना जेंसी ल्ाक में प्रसिद्धि न हो | जे से-- 
१--दो०--काव्य-चंद्र रचना करत, अर्थ किरन युत चारू। 
काव्य को खंद्र ओर अर्थ को किरण कहना अप्रसिरद्ध दाप॑ 
है। इसे 'असाद्वश्य” भी कहते हें । 
(€& ) असम्भंव 
१--दी०--धनु-मंडल सा परत हैं, दौपत सर खर-धार | 
ज्यों रब के परिवेष ते, परत ज्वलित जलधघार ॥ 
यहाँ धनुष से छूटे हुए दीप्तिमान बाणों को सूयमंडल से 
गिरती हुई ज्वलित जल्ल-धाराओं को उपम्रा दी जाने से 
असं नव दोष है, क्योंकि ऐसा संभव हो नहीं है । 
९ वासंती । २ मूंगे के वृक्ष से उत्पन्न । 
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दोषकोएं २८३ 
(२) उत्प्रज्ञा के दोष 


(के ) 'उत्प्रेक्षा' में मनु, जनु, माना, जानो, ध्ुव्र, खलु, 
हव, शब्दों से ही संभावना स्फुरित हो सकती है, 'यथा' ज्यों, 
शब्दों से नहीं | ग्रत: उत्ध्रक्षा में ज्यों" वा 'यथा' बाचक 
लाना दोष है | इसे 'अबाचकता' दोष कहते हैं । 


( ख ) उत्प्रक्षा के समथन को श्रथातरन्यास का कथन 
क़रना दूसरा दोष है जिस अनु चिताथता' दाष कहते हैं | जेसे-- 


१>दो०--रक्षत हिमगिरि तमहि मनु. गुफा लीन रवि भीत | 
सरनागत छोटेहु पर, करत बड़े जन प्रीत ॥ 


यहाँ अचेतन 'तम' का सूय से भय होना ही संभव नहीं 
किर हिमगिरि कृत रक्षा केसी ? तिसपर तुररा यह कि 


अथांतरन्पास से उसी असंभव बात की पुष्टि करना मानो 
बिना आधार के चित्र खींचना है | 
( ३ ) समासोक्ति का दोष 
समासाक्ति! अलंकार मे समान विशेषण द्वारा ही उपप्रान 
विशेष्य का प्रकाशन होता है, डसके लिए उपमान बाचक पद 
कहना एक दोप है, जिस 'पुनरुक्तता वा अपुष्ठा थंता, कहते हैं । जैसे 
१-दा०--परस करत रबि करन * दिसि, लखि उर ताप जु श्रान * 
कामिनि अरू चिर दिवस-श्री, ग्रहन कियो बहू मान। 
यहाँ सूर्य ओर दिशा के वर्णन मात्र स नायकत्व और 
नायिकत्व ( पुल्लिगता और ख््रोलिगता ) प्रगट ही हा ज्ञाती 
है, फिर श्रप्रस्तुत का नायिकत्व प्रगट करने के लिए 'कामिनी' 
शब्द का कथन नितांत निष्प्रयोजनीय है ॥ 
( ४ ) अन्योक्ति का दोष 
इस अलंकार में भोसमान विशेषण स॒प्रस्तुत प्रगट हो 
जाता है। उसके लिए कोई बाचक शब्द लाना पु. रुक्ति दोष है! 
. ३ किरन, हाथ । २ श्रन्य । जा मा 





बंदों श्रीमरत-भूमि स्वे-सेव्य माता । 
चंदन-सस तापहरनि, सस्यपून स्थाम-बरनि, 
बिपुल-सुजल-सुफल-धरनि, धदल-सुजस-ख्याता, 
हिम-गिरि के तुंग-श्ंग?, कीट-छुकुट-उत्तमंग २, 
युगल-बाहु कच्छ-बंग, अभमय-बर-प्रदाता । 
सिंधु-ब्रह्मपुत्र-मेस, लहरें युग-ओर-केस, 
बदरी-बनम मन सुवेश, बिमल-वुद्धि खाता । 
मध्यदेश मध्यदेश३, बिंध्या कटि-पट-खुबेश, 
उदर बर-बरार-देश, सदन लखि सिहाता। 
यूब्यी-पश्चिमी-घाद,  युगल-जंघ जानु-ठाट, 
सिंहलह्ू निज ललाट, चरन पे नवाता ॥ 
गगा-जमुना-सुढदार, पुष्टिप्रदा दुग्ध-घार, 
छुव॒त पियत एक बार, जम-सयथ 'भगि जाता। 
चंद-ज्योति सुख “विकास, कुंद-ऋपुद-सुमन हास, 
खग-रव बानी-बिलास, खुखद-बरद-माता ॥ 
अतुल-अमल-रम्य-रूप, सफल सजल-बाग-कूप, 
अब्य-दिव्यि-छबि अनूप, नमो-नमों साता ॥ 
बन्दों श्री भरत-भूमि सब-सेब्य माता। 


१ ऊंची चोटी । २ सिर | ६ कमर। 


